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निवेदन 


अपने राम-प्रेमी पाठकों से हमें यह कहते हुए कुछ दुःख 
ओर कुड्ठ लज्जा का अनुभव होता है कि हिन्दी में प्रथम स्वामी 
राम के जो प्रन्थ रामतीय-ग्रन्थावली के र८ भागों के नाम से 
प्रकाशित हुए थे उनका ह्वितीय संस्करण अभी तक पूर्ण नहीं 
हुआ है। इधर असाधारण परिस्थितियों के कारण हमारे प्रक्ा- 
शन का काय बिलकुल रुका रहा। अब राम की कृपा से दस 
स्वामी रामतीथ के लेख व उपदेश भाग ६ को प्रेमी पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं । लेख व उपदेश का चौथा 
भाग सन्‌ १९३९ में प्रकाशित हुआ था | इस बीच हम और 
कोई भाग तैयार न करा सके | अब हमें स्वामी राम के समश्र 
प्रन्‍्थों (८ भागों ) में से केवल पांचवां ओर आठवां भाग ओर 
प्रकाशित करना है, जिससे यहद्द द्वितीयावृत्ति पूर्ण दो जायगी । 
ओर फिर हम इन ग्रन्थों की दतीयाबृत्ति प्रारम्भ करेगे। इस 
बार भाषा ओर छुपाई-सफाई सभी दृष्टियों से संस्करण को उत्तम 
से उत्तम बनाने का विचार दै। राम की कृपा हुई और हमारे 
उदार राम-प्रमी सज्जन इसी प्रकार सहयोग करते रहे तो हमें 
विश्वास दे कि दम शीघ्र द्वो अपने दद्देश मे कृतकार्य दोंगे । 

मंत्री, रामतोीर्थ प्रतिषान 
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१३ जनवरी १६०३ को गोल्डन गेट हाल श्रमेरीका में दिया हुआ व्याख्यान | 





महिलाओं और भद्गपुरुषों के रूप में एकमाच वास्तविक 
और आदर्श आत्मन ! 
आज के व्याख्यान का विषय बड़ा ही हुरूह, बहुत ही 
कठिन है| कैवल वही इसे भल्ली भाँति समझा सर्कंगे। जो 
पहले से दर्शन श॒ ख् से थोड़ि-बहुत परिचित हैं। आप सबके 
सब थककर ओर खिन्न होकर चले जाये, अथवा सारा 
संसार खुनने आवे, इस बात से राम को कोई प्रयोजन नहीं । 
य तो लोक-प्रियता की सम्पूर्ण अभिलाषाओं से ऊपर 
रहता है। वैज्ञानिक नियम संसार पर शासन करते थे, आज 
भी कर रहे हैं, और आगे भी विश्व का नियंत्रण करते रहेंगे 
लोग चाहे उन्हे जाने या न जाने, वे लोक-प्रिय हो या न हो । 
सर आईजक नियूटन द्वारा आविष्कृत होने से पहले भी 


ञ्‌ स्वामी रामतीर्थ 


शुरुत्वाकर्षण का नियम इसी तरह काम करता था। ऐसे 
भी चैज्ञानिक नियम हो सकते हैं. जिनका पता लोगों को 
अभो न लगा हो, परन्तु फिर भी थे दुनिया का नियंत्रण 
करते हैं। खान में पड़ा हुआ एक अति उत्तम हीरा चाहे 
किसी के दाथ न आया हो, परन्तु द्वीरी की दमक कहीं चली 
नहीं ज्ञाती। लोग उसे उदाकर श्रपने मस्तक पर धारण 
करें अथवा पूर्णतः उसकी उपेक्षा करें, हीरे का इससे कुछ 
बनता-बिगड़ता नहों । 

विषय कठिन है; किन्तु यदि आप एकाग्र होकर बारीकी 
से उसे सुनंगे, तो समझ भी सकगे। यरेखा न सोचिये कि 
ऐसे दुरूद, दाशनिक, ओर विचारात्मक विषयों पर बोलना 
व्यर्थ है, हमें इनकी जरूरत नहीं, हमें तो ठोस नगदी चाहिए, 
इमे तो कुछु व्यावहारिक विषय चादिए । राम पहले ज्याच- 
दारिक विषयों पर साषण करता रहा है, किन्तु चिचारा- 
समक और सेद्धान्तिक विषयों की भी जरूरत होती है। 
कोई भी तथ्य, कोई बात ठीक ढंग से समभने फे लिए 
उसका रहस्य बतलाने वाला एक यथार्थ भन्तव्य होना ही 
चाहिए । किसी बात, किसी क्रिया में अभ्यस्त हो जाना 
तो, आप जानते दी हैं, अपनी शक्ति को फेक्ल कार्य रूप 
में परिणत भर कर देना है, उससे अधिक कुछ नहीं, 
इतने से उस क्रिया का भेद नहीं समझा जा सकता। जब 
आपको कुछ लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से 
पूवे सम्पूर्ण विषय कल्पना रूप से आपके भन में अवश्य आग 
ज्ञाना चाहिए । कल्पना सदा कर्मशीलता से पहले चलती है। 
जब कभी आपको किसी जगह' जाना दोता है, तो चलना 
केचल आपके अभ्यास की बात दोती हे, किन्तु आपके मन 
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मे अपनी नसों और हरकतों का नियंत्रण करने का कोई 
संकरप न हो .तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ६ 
कोई विद्यार्थी मह्ाचियालय में तब तक नहीं जाता, जब तक 
विश्वविद्यालय का विचार पहले दी से उसके मन में नहीं 
हो, जब तक यह ज्ञान उसे नहों हो कि किस प्रकार की शिक्षा 
उसे चहाँ मिलनी है। कोई चोर जब बराबर किसी पड़ोसी 
विशेष की धनसम्पतक्ति की चर्चा सुनता रद्दता है, तब यह 
निरन्तर मिलने वाली सूचना, हृदय में बंसनेवाला विचार 
कार्य रूप में परिणत दोने लगता है ओर चोर उस अमीर 
पड़ोसी के घर में संघ लगाने की हिम्मत करता है। तात्पर्य 

ह कि किसी प्रकार की मानसिक प्रधृत्ति के बिना, अपने 
इच्छित काम के संबंध में पहले ही से किसी प्रकार के ज्ञान 
_ भ्राप्त किये बिना, कोई काम नहों किया जा सकता । 

इसीलिए राम श्रोताओं के कानों में आत्मा के ऋह्मत्त 

का ढोल पीटता है, निरन्तर हृदयों में इस तथ्य को उता- 
रने का यत्न करता है जिससे यह बात दिन प्रतिदिन आपके 
हृदयों में घर करने लगे। आपके मनों में हर घंटे बैठने 
लगे, तब आप देखेंगे कि मनोविज्ञान के नियमों के असुसार , यह 
मानसिक क्रिया-कल।प जो व्यर्थ की कल्पना-जल्पना जान 
पड़ती है, अत्यन्त श्रेष्ठ क्रियाशीलता में बदल जाती है | आप 
देखेंगे कि आपका यद्द ज्ञान परमाननद ओर परभ कल्यार- 
के रूप में रूपान्तरित दो रहा है । 
आज का विषय है “विदान्त की दृष्टि में दष्टि-सष्टियाद 
. और वस्तुससावाद का समन्वय कैसे होता है” । दुखरे 
शब्दों में वियय है कि वेदन्त के मत में हमे संवेदन शान 
केसे होता है? यह विषय तत्वज्ञानियों के लिए बड़े मार्क का है। 
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पहले आपको थोड़े में यह बताया जायगा कि दृष्टि- 
सष्टिवाद' ओर वस्तु-सत्तावाद है क्‍्या। इन विषयों के 
विस्तार में जाने का हमें अवकाश नहों है । किन्तु संक्षेप में 
वस्तुसचावाद उस विश्वास या मन्तव्य को कहते हैं. जो 
इस संसार को वेसा ही ठीक उसी रूप में स्वीकार करता 
है जैसा वह दिखाई पड़ता है और दृष्टि-सण्चिवाद में संसार 
बैसा नहीं माना जाता जैसा हमें जान पड़ता है; संसार है. 
तो परन्तु जैसा प्रतीत होता है. चेसा नहीं। वस्तु सत्तावाद 
के अलुसार चीज ठीक वैसी ही होती है जेली हमे जान पड़ती 
$ थे वास्तव में सब्बी होती हैं। दश्टि-सिवाद की कई 
शाखःय है। एक तो आत्मगत-कश्पनावाद ( 50790४०८ 
800087 ) जिसके समर्थक वर्कले ( 8०0:0९४.) और 
फिक्टे (770०॥७० ) हैं। दूसरा विषयाश्रित कस्पना-बाद 
0%70०॥79 060!97) जिसके समर्थक अफलातू (0300) 
और कट (7797॥ ) है; तीसरा शुद्ध केवल कल्पनावाद 
जिसका समर्थन देगेल ( 7622० ) और शेत्री ( शाशा!९४ ) 
आदि उसी श्रेणी के दाशेनिकों ने किया है! बस्तुसत्तावाद 
के समर्थक वेब ( 3.70 ) और मिल ( ४0यी! ) आदि अनेक 
दाशतिक है। दष्टि-सटष्टियाद ओर वस्तु-सत्तावाद की इन 
: विविध शाखाओं की व्याख्या हम यहाँ वहीं कर गे। आज के 
व्याख्यान में हम बकले ( 80:७!०ए ) के आप्मगत-कद्पना- 
याद, या अफलातून (20800 ) और कट ( 7७७ ) के 
विषयाश्चित कल्पनावाद, या हेगेल ( 7०8०) ) अथवा शेली 
(8४०१५-) के शुद्ध कल्पनावाद की आलोचना नहीं करेंगे। 
- हम्न इनकी चचो केवल वहीं तक करेंगे जहाँ तक इस सम्बन्ध 
में उनसे वेदान्त का दृष्टिकोण आसानी से हरेक की समझ 
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में आने में सद्दायता मिल सकती है । 

विषय आरणम्म करने से पदल्ते दो शब्दों आधार और 
आधेय, जश्ञातवा और शेय, दृष्टा ओर दृश्य आधार? ( ज्ञाता ) 
और “आधेय” ( विषय ) की व्याख्या आवश्यक है। आपको 
जानना चाहिए कि इन दोनो शब्दों के कई अथे अहयण किये 
जाते है। [व्याकरण में ये एक विशेष अथ में प्रयुक्त दोते दें ।] 
' साधारण बोलचाल में इनका दूसरा अर्थ लिया जाता है। 
ओर द्शनिक भाषा में इनका अपना एक विशेष अर्थ है। 
तत्वज्ञान की भाषा में आधार! का अर्थ है ज्ञाता, और 
आधेय' का अथ॑ है ज्लेय पदाथ । आप यह पेंखिल देखते द, 
यहाँ पंसित तो शेय. पदार्थ है और आप पंसिल के देखने- 
वाले शाता दे | देखनेचाला ज्ञाता कदलाता है ओर जो वस्तु 
देखी जाती है वह शेय कददलाती है। साधारण बोलचाल में 
ज्ञात! शब्द का अर्थ मस्तिष्क या बुद्धि है; किन्तु वेदान्त 
के अनुसार बोलचाल बुद्धि या मस्तिष्क ज्ञाता नहीं 
कहलाता, वेदान्त के अजलुसार बुद्धि भी विषय अथवा 
शेय हे। आप ज/नते ५ कि जो वस्तु जानी जा सकती 
'है बह विषय अथवा शेय दोती है। आप बुद्धि को जान 
सकते है, आप उसके सम्बन्ध में विघार और तके कर 
सकते है, उसके नियमों का निर्धारण कर सकते हैँ | जिस 
अंश तक आप बुद्धि के विषय में तके कर सकते हैं, 
उसकी घारणा कर सकते हैँ उस अंश तक अवश्य दी 
: बुद्धि या मस्तिष्क विषय” अथवा शेय' है, ज्ञात नढ्ढीं। 
बास्तविक ल्लाता पर विचार ओर तक नहीं द्वो सकता, 
वास्तविक ज्ञाता देखा नहीं जा सकता, वह विषय नहीं 
बनाया जा सकता। भला! जानननेवाला कैसे जाना जा 
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खकता है, उसे कौन जाने? देखिये वास्तविक ज्ञाता 
या तो जाननेवाला हो सकता दे, या बनी हुई वस्तुः 
यदि वह शाता, जानी हुईं वस्तु हो जाय, तो वह शेय या 
स्रिषय बन जायगा ज्ञाता नहीं रह सकता । यद्यपि साधारण 
ओलचाल में आधार वा ज्ञाता' शब्द से मन, चुद्धि, या 
अस्तिष्क का बोध दोता है, तथापि वेदान्त के अजुसार 
वास्तविक आधार या वास्तविक ज्ञाता केवल, एक अनन्त 
आत्मा है, जो सब देहों में एक रूप,एक दी है। इस सम्बन्ध 
में एक संस्कत शब्द को याद रखना उपयोगी द्ोगा। 
आधार” को संस्कृत भें द्रण्णा कहते है, और 'आधेय' संस्क्तत 
में दश्य कहलाता है। ओर संस्कृत में वास्तविक दष्टा हैः 
अ्चय या आत्मा। अंग्रेजी में आत्मा शब्द का पर्योयवायी 
था तो शोपेनहावर ( 80077 ०ए०' ) का 'घिल ' € शा 
संकल्प ) दो सकता दे; या देगेल ( प6४७ ) का हा 
ईंदेशेकट? (970 77006७, ठोस चुद्धि ) अथवा पेबसोल्यूट 
इंटेलेक्ट ( .0030'0० [7200९06 5 शुद्ध बुद्धि) । श्राप जानते 
डॉगे कि देगेल ओर शोपेनह्ावचर का आपस में घोर विरोध 
है, वे एक दूसरे को फूठी आँख नहीं देख शकते। किन्तु 
चेदान्त उन दोनों को मिला देता हे | वेदान्त उन्हें बताता है 
कि शोपेनद्यावर जिसे विल या संकल्प कदते हैं, चह। चास्तव 
में देगेल की “शुद्ध बुद्धि” है । चेदान्त में इस शुद्ध बुद्धि या 
शुद्ध आत्मा केलिए एक शब्द तरह्म हे जिसका अथ्थे दे शुद्ध 
संकल्प, शुद्ध चित्‌; शुद्ध सत्‌ और शुद्ध आनन्द अर्थात्‌ शुद्ध 
सख्विदानन्द |... 

 सरों वास्वविक द्रष्टा तो शुद्ध आत्मा है। और व्याव- 
ड्ारिक बष्ट चुद्धिया अन्तःकरण में म्रकाशित होती हुई 
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आत्मा है। इस प्रकार वास्तविक आत्मा बुद्धि उपकरण के 
संयोग से द्रृष्टा कहलाती है।... 
वस्तुसत्तावादी अपने पक्त के समर्थन में कया तक देते 
है, ओर दृष्टि सष्टिवादी अपने पक्त के समर्थन में किन मुख्य 
मुख्य युक्तियों का उपयोग करते है ? यह एक लम्बा विषय 
है, हम बहुत ही संक्षेप भें इस पर विचार करंगे। “बकते” 
का खरडन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वह 
एक प्रमुख कल्पना या दश्टिरष्टि-वादी है। बड़ी उमंग के 
साथ वह अपने तत्वज्ञान का प्रारम्भ करता है, ओर जब 
तक बेदांत दशेन के पथ पर चलता रहता दे, तब तक क्त्पना 
की ऊँची-ऊंची उड़ाने भरता है, किन्तु वेदान्त दशन की 
दिशा छोड़ते ही वह रास्ता भ्रूल कर एक चकरदार भैँवर में 
 फँख जाता है। यह बड़ा ही रोचक विषय है। एक ऐसा 
विषय है कि यदि राम को कभी विश्वविद्यालय के अध्यापकों 
और विद्यार्थियों के सामने भाषण करने का अवसर मिले 
तो वह इस पर अवश्य विचार करेगा। वर्कले के तत्वशान 
के उत्तरांश और पूर्वाश में घोर विरोध है। कैसे वद्द अनेक 
आसत्माओं को मोनने के लिए वाध्य छुआ | उसे कैसे इस 
विश्व के नियंत्रण के लिए साकार या सगुण ईश्वर के मानने 
की आवश्यकता हुई है । ओर केसे उसके तत्वज्ञान के अज्ु- 
सार संखार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक नहीं 
माना जा सकता, जब तक कोई आत्मा उसके निकट देखने 
. के लिए न दो। और न जाने कितनी द्वी बेतुकी बाते उसे 
अपने दर्शन में घुलेड़नी पड़ी है | किन्तु, यद ऐसा विषय है 
ज्ञिसे आज दम नहों उठाना चाहते है। दर्टि-सश्िवादी या 
कल्पनावादी ज्ञो अनेक तके पेश करते है, इनमें ये दो या 
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तीन द्वी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला यह कि अपनी निज्ञी 
क्रिया-शीलता के बिना आप न किसी वस्तु को देख सकते 
है और न उसका भान द्वी कर सकते हैं, केबल द्वष्टाः की 
क्रिया-शीलता ही आपको इस दुनिया में किसी वस्तु का बोध 
करने या किसी पदार्थ को इन्द्रियगम्य कराने में समर्थ होता 
है। आप कुछ लिख रहे है, आपका ध्यान उस कलम 
पर जमा हुश्रा है, वहीं आपके सामने से एक साँप निकल 
जाता है, किन्तु आप उसे नहीं देखते. आपके लिए साँप 
सॉप नहीं रहता, आपकी दृष्टि में साँप कभी होता ही हरद्दी । 
नहीं है, बस, कटपनावादी कहते हैं. कि यदि आपकी क्रिया- 
शीलता, आपके मन फी अथवा द्रष्टा की क्रिया-शीलता न 
दोती तो कही कोई वस्तु न द्वोती। जब आप सोते है, तब 
द्रष्टा क्रियाशील नहीं होता इसलिए आसपास की आवाओं 
भी खुनाई नहीं पड़ती | कुछ लोग ऐसे दोते हैं जिनकी आंखें 
सोते समय बन्द नहीं दोतीं। उनके नेत्रों के सामने सभी 
वस्तुएं मौजूद रहती हैं; उनके नेत्रों के अन्तपंद ( 8#7%& ) 
पर वस्तुओं का प्रतिविम्ब पड़ता है, किन्तु ने उन पदार्थों को 
नहीं देखते । कल्पनावादियों का कहना दे कि यदि आपका 
मन निष्क्रिय है, द्रण्आ अपनी क्रियाशीलता प्रकट नहीं 
करता तो तुम्हे चस्तुए नहीं दिखाई पड़ती। कया मन के व्य। पार 
के बिना आप इस दुनिया की कोई वस्तु देख सकते है? 
नहीं | अच्छा, जरा अपने समन के क्रिय/शील किये बिना यद्द 
मेज अथवा वद्द दीवार देखने की चेष्ठा कीजिये, राम फे 
शुब्द सुनने का यत्न कीजिये, किसी भी वस्तु के बोध का 
यत्न कीजिये। क्‍या ऐसा आप फर सकते है? कया बिना 
सोचे, बिना मानलिक संकल्प के आप कोई वस्तु देख सकते 
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हैं. ? आप नहीं देख सकते । इसलिए कल्पनावादी फडइते दे 
कि ग्रद्द खादी, इलिन केबल दिचार का विस्तार मा _दुनिया विचार के सिवा और कुछ भी नहीं 
है, यह सम्पूर्ण संसार +वल घिचार का विस्तार मात्र-हे। 





+ है न 


आप कैसे जानते है. कि संसार का अस्तित्व है? अपनी 
इन्द्रियों के दारा | किन्त इन्द्रियाँ स्वयं किसी पद थेका 
बोध नहीं कर सकती । जब उनका मन ते खंयोग होता है तभी .. 
उन्हें बोध दोता है, इसरे शब्द में इन्द्रियाँ नहीं देखतों चरन, 
' इन्द्रियों के द्वारा मन देखता है.। अब झ्रापकों याद होगा कि 


“लक्षण 


मन या बुद्धि ही द्रष्टा है ्ा मानसिक व्यापार के बिना 


ज किन 


आप कुछ नहीं खुन सकते, आप छुछ नहीं देख सकते, आप 
कुछु नहीं कर सकते | म'्नेसिक फक्रियाशीलत। के बिना आप 
किसी वस्तु को इन्द्रियगम्य नहीं कर सकते । इसलिए कल्पना: 
चादी कद्दते हैं, “ऐे दुनिया के लोगो! तुम ज्ञो इस दु निया 
को सत्य ऋहते हो और दुनिया की इन वस्तुओं को स्वतन्त्र 
रूप से सत्य मानते दवा, और अपने श्रापको क्‍यों भूलते दो 
देसी भूल न करो | इन सब वस्तुओं की सृष्टि तुम्हारे छरा 
दोती है, थः- वे. तुम्दारे बिचर छारा बनती है वास्तव मैं तुम 
इनके बननेवाले हो । यददी कटपनावा्दियों केश कथन है औरं 
पैसा दिखाई पड़ता दे क्रि-कल्पनावादी कुच-कऊुछ चेदान्तियों 
से मिलते-जुलते-है-+-पर न्‍्तु राम आपसे कद्दता है कि इन 
सब फछ्पनावा दयो( बर्कले, अफलातून, देगेल, काँट; फिक्टे, 
शेली , शोपनद्धावर ) की विचारधारा में वेदान्त फे कुछ 
खिद्धान्त है। किन्तु संवेदन की फटपना ( हमें पदाथों का 
बोध किस बकार द्ोता दै ) के सम्बन्ध में चेदाबन्त का मत 
इन सबसे रूददी आगे दहे। इन लोगों में आपस में एक दुसरे 


से कगढ़ा दे, उनमें परस्पर तू तू. मेँ # और विरोध है, कितु 
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वेदान्त दशन इन सबकी संगति अथवा समन्वय कर देता 
है। ये लोग द्रष्टा रझपी वृद्धि को वडढ़ा महत्व देते हई 
उसे अआ्रावश्यकता से अधिक गोशावान्वित फर रे सबका मूल 
यताते है । किन्तु वेदान्त इस द्रण्टा रूपी वृद्धि को सवश्रेष्ठ 
सर्वेसर्वा नहीं मानता, जैला कि इनमें से अधिकांश दाशनिक 
करते हैं| हमें तो सत्य को #वल सत्य होने के कारण गअ्रद्ृण 
करना है | 

ऋद्पनावादियों का दूसरा तक यह है कि यह दुनिया, 
जिसे खोग साधारणतः वास्तविक या सच्चा मानते है, वास्त 
विक या सच्ची न समभी ज्ञानी चाहिए, क्‍योंकि दुनिया जेली 
दिखाई देती है बैसी केवल इन्द्रियों द्वारा डी तो प्रकट दोती 
है, ओर संसार को, जैसा कुछ हमें जान पड़ता है, वास्तव 
में सत्य हम इन्द्रियों करे आधार पर द्वीकहते है । किल्ल- 
इन्द्रियाँ विश्वसनीय गवाह नहीं है। उनकी साथी पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आँख 
का मामला ले लीजिये | चींटी की आँखे मलुप्य की आँखों 
से मिन्न देखती है | हाथी की आँखी को मलुप्य की शआ्राँखों 
की अपेक्षा वस्तुय' बहुत बड़ी दिखाई देती हैँ। मेंढक 
की आँखों को पानी मे चीज स्पष्ट दिखाई देतो है, परन्तु 
यादर हवा की चीज घुधली, एक प्रकार के धुन्ध से ढकी 
ज्ञान पड़ती दे । अब किसकी आँखों ५९ विश्वास फिया 
ज्ञाय ? मनृष्य की आँखों पर या चींटी की आँखों पर ? यदि 
बहुमत से निशंय किया जाय, तो चीटियाँ की संख्या कम 
नहीं है। बहुमत उनकी ओर है। यदि आपके नेन्न सूक्ष्म 
दशक यंत्र. के सिद्धान्त ( प्रां००0800ए9० ए/ध्रणं08 ) पर 
बना दिये ज्ञाय, यदि आँख की पुतल्ली श्रॉँस के अन्तर्पट पर 
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एक दूसरे ढंग से लगा दी जाय तो दुनिया आपके लिए 
बिलकुल भिन्न हो जायगी। यदि नेत्र का अन्तर्पट दूरदर्शक 
यंत्र के सिद्धान्त पर लगा दिया जाय, तो सारी दुनिया का. 
नकशा ही बदल जाथ। आपने एक. खिलौना देखा होगा. 
जिसे देखो और हँसो! कहते हैं, यद्द एक*हास्यजनक दर्पण 
दोता हे जिसमें दो कूर्मपृष्ठाकार कॉाँब लगे होते दे, इसके 
द्वारा देखने से संसार की सब वस्तुयं कोतृहलजनक और 
हास्योत्पादक हो जाती हैं | श्रत्यन्त सुन्दर चेहरा भी “दिखो 
ओर हँसो” के शीशे द्वारा देखने से इतना लम्बा हो जाता 
है कि ठोड़ी जमीन को छूने लगती है ओर सिर मानों शनि- 
ग्रह को छूता है। इसी में होकर यदि दूसरे ढंग से देखो तो 
चेहरे की लम्बाई तो वही रहती है, किन्तु एक कान पूर्वी 
भारत तक पहुँचता है, और दूसरा कान चीन. की खबर 
लेता है। अच्छा, यदि आँखें इस सिद्धान्त पर बनी हो, तो. 
दुनिया बिलकुल बदल जायगी | यही हाल श्रवण एवं दूसरी 
ज्ञानन्द्रियों का है। यदि शिराओं वा पुठठों को भिन्न तरद्द 
पर लगा दिया जाय, तो सम्पूर्ण संसार भिन्न प्रकार का दो 
जाय, सारी दुनिया द्वी बदल जाय | श्राप कह सकते हैं. कि 
हमारे मज्जातन्तु ओर ने और ज्ञानेन्द्रियाँ जिस तरह बनी 
हुई है, बेसी ही रहनी चाहिएँ। सो वात भी नहीं है। 
विकासवाद का नियम बतलाता है कि उनमें परिवतंन हो 
। रहा है। इसलिए कल्पनावादी कहते हैं. कि दुनिया जैसी' 
जान पड़ती है, वेसी नहीं है; दुनिया जैसी प्रतीत द्वोती है, 
उसका वह रूप मिथ्या है; दुनिया जेसी हमें मालूम पड़ती 
है अखसत्य है, माया है, श्वान्ति है । 
उनके भी बहुतेरे तक अपने पक्ष का समर्थन करते हैं !. 
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किन्तु यदि उन पर हम विस्तारपूवक विचार करे, तो फेवल 
कश्पनावाद में ही अनेक रात बीत ज्ञायशो 
अब हम वस्तु-सत्तावाद पर आते है । वसम्तुसत्तावादी 
कहते है, “गर कल्पनावादियों! तुम गलती पर हो, तम 
बिलकुल भूल में हो. यदि हमे दिखाई देनेवाली हर एक 
वस्तु हमारी ही बनाई हुई, हमारी ही कल्पना-प्रखूत है, यदि 
आपका यह कथन सत्य है, ती ऐ कटपनावादियों अहाँ दीवार 
है, वहाँ ज़रा घोड़ा तो पेद्ा कर दीजये। ऐसा कीजिये 
जिससे वह दीवार घोड़ा मालूम पढ़ने लगे। पे कट्पना- 
वादियो ! यदि संसार केवल इस छोटे ले द्वष्टा की चुद्धि या 
मन का खेल है, तो इस रूमाल को सिंद्द में बदल दो, या 
'इस पंखसिल्न को एक भव्य भवन बना दो।” वस्तु-सल,वादी 
कहते हैं, “ये कटपनावादियो ! तुम्हारी बात बिलकुल टौक 
नहीं है, दुनिया सच्ची है। दीवार दीवार है ओर इसी 
कारण आपकी शज्ञानेन्द्रियों की बह सदा दीवार के रूप में 
'भान दोती है, कल वह तुमको घोड़ा रूप नहीं जँचेगी ।' 
कल्पनावादी वस्तु-सत्तावादियों के इन आज्षेपों का 
उत्तर देते है । इन आपत्तियों के उस्तर उनके पास दै । किन्तु 
दम दोनों ओर के सब प्रश्तत्तरों को नहीं लेग | कस्पनावादी 
कहते है कि यह यद्द प्रश्न केवल समय का है। आप अपनी 
कल्पना से चाहे जिस वस्तु कौ रचना कर सकते ई 
शाप खुत प्राणियों का ध्यान करने लगते है, तब सत-प्राणी 
आपको दिखाई देते है। दम जब किसी वस्तु की ऋदपना 
“करते हैं, तो वद्द कल्पना. दे प्राप्त होती है। उनका कहना 
है कि क्या अपने स्वप्तों में दम वस्तुओं की सष्टि नहों करते 
हैं? हमारी कल्पना इन वस्तुओं का अल्ुभत्र करा देती है। 
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कव्पनावादियों के ऐसे ही उत्तर है ओर वस्तु-सत्तावादी इन: 
उत्तरों के प्रस्युत्तर हैं । अब दम इन प्रश्नोत्तरों के ब्योरे में 
नहीं पड़ना चाहते | 

वेदान्त भी संसार को अपना संकरुप, अपनी र्प्टि, मानता 
है। परन्तु संसार को अपना संकरप, अपनी रपट मानते हुए! 
भी ग्राप वेदान्त को कल्पनावाद नहीं कद सकते | राम के. 
मुख से यह बात बहुत ही विलचण-सी जान पड़ती है। इले. 
फिर दुद्दताया जायगा। यूरोप और अमेरिका के लोग 
समभते हैं कि वेदान्त एक प्रकार का कब्पनायाद है, ओर 
यूरोपियनों की लिखी हुई जो पुस्तक शाम की दृष्टि सें आई 
हैं प्रायः उन सब में वेदान्त को कश्पनावाद कहा गया है। 
किन्तु राम आपसे कहता है के इन छोगो ने बेदःस्त को! 
समझा नहों हे। बदान्त बवैस। कल्पनावाद नहीं ह॑ जैसा 
बरकले या अफल।तून का कत्पनावाद हे । वेदान्त इससे कहीं 
ऊँचा है, कहां श्रेष्ठ है। 

कत्पनागादी संसार को इस कुद्ध दृए, तनिक-सी दु्धि, 
या छोटे से मन पर आश्रित करते दे । किन्तु -बेदान्त जब 
यह कद्दता दे कि संस।र मेर। विचार या संकल्प हे, तो 
उसका यह अथ नहीं हात। कि संसार इस कछुद्दर द्रष्टा, मन्‍हीं 
सी बुद्धि, छोटे से मन का संददप है। यह तो एक परिवर्तन- 
शील वस्तु है, यह्ठ तो स्वयं एक रची हुई वस्तु है, यहां पर 
बकेले ने यह कहकर भ्रयंकर भूल की है. कि स्वप्त स्वप्नद्गष्टा 
की रचना होती है। उसने भूल यह की कि स्वप्नन्ज्ञगत्‌ के 
द्राप्ता को उसने जाम्रताबस्था के द्रणश्ा से एक कर दिया। 
झाप जानते है, जैसा कि फल रात को वतलाया गया थां 
स्वशादवस्था का द्रए। जाभ्रतावस्था के द्रष्टा से भिन्न होता है। 
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स्वप्लोक का दष्टा सो उसी तरह का पक पदार्थ है जिस 
प्रकार कि स्वभ्लोक की अन्य वस्तुएं । जब आप जागते है, 
तब जा्रतावस्था का द्रष्टा भी उसी श्रेणी का है जैसी कि 
ज्ञाप्रतावस्था की वस्तु | वर्कले ने जाग्रतावस्था के द्व्टा आर 
स्वप्नावस्था के द्र्टा को एक समझा | संसार ज़ात्मतांवस्था 
के द्रप्आा या स्वप्नावसथा के द्रष्ठा की रचना नहों है। संसार 
परे वास्तविक स्वरूप, वास्तविक ईश्वर, त्रह्म, शुद्ध आत्मा 
की रचना है | : 

अब हम संवदन सम्बन्धी ( हमे बाह्य वस्तुओं का भान 
कैसे होता है ) वेदान्त मत की चर्चा करेंगे। 

वेदान्त कल्पनावादियों से कहता है, 'पे कट्पनावादियों ! 
तुम्द।रा यह कहना यथ।थ्थ है कि इस दुनिया के सारे नाम 
ओर रूप के सम्पूर्ण गुण और घमर्म द्रष्टा की क्रिया शीलता के 
बिना प्रकट नहीं हो. सकते |” यही बात फिर छुद्दरायी 
जायगी | विषय बड़ छ्लिप्ट हे ओर आपको खूब ध्यान देना 
चाहिए । वेदान्त कट्पनावादियों से कद्दता है, “तुम्हारा 
इतना कहना दौक है कि द्रष्टा की क्रिया बिना इस संसार के 
नाम ओर रूप प्रकट नहीं दो सकते, पदार्थों के लक्षण, गुर 
और धर्म हमारी वुद्धि या मन अथवा द्वप्टा की क्रियाशीलता 
पर निर्भर है | यहाँ तक तुम ठीक द्वो। किन्तु तुम्हारा यह 
कटा ठीक नहीं कि तुम्हारे इस छोटे से द्वए्ठा, तुम्हारे इस 
छोटे से मन से बाहर कुछ और नहीं है।” चेदान्त वस्तु- 
सत्तावादियों से कहता है, “तुम्दारा यह कहना ठीक है कि 
इस गोचर जगत्‌ अथवा नाम-झूप-संसार का प्रादुर्भाव 
बिना किसी बाहरी सत्‌ वस्तु की क्रिया के नहीं हों सकता ।” 
आप जानते है कि वस्तु-ससतावादी कहते है. कि यद्द द्टि- 
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गोचर जगत्‌ हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर किसी बाहरी क्रिया- 
शीलता के कारण प्रकट द्वोता है। इन्द्रियों पर पदाथों की 
क्रिया होती है ओर हमें उनका बोध होता है। बेदान्त कद्दता 
है, ठीक है। किसी प्रकार की वाह्य क्रियाशीलता के विना 
हमें पदाथों का बोध नहीं हो सकता । यहाँ तक चरतु-सक्ता- 
वाद ठीक है। किन्तु वेदान्त के अज्ुसार वस्तु-सचावाद वहाँ 
गलती करता है ज़ब यह कहता है कि हमारे सम्पूर्ण वोध 
का एकमात्र कारण सम्पूर्ण वाह्य क्रियाशीलता है, इसमें 
द्रष्टा का कुछ भी हाथ नहीं। इसे हम ओर रुपष्ट किये देते है। 
इस संसार ऋा कोई भी विषय, कोई भी वस्तु लो, उदाहरण फे 
लिए, यह पंसिल ले लो | इस पंसिल के रंग का कारण कया 
है? आप कद सकते है, द्रष्टा की क्रिया के साथ ही बाहर 
की प्रतिक्रिया उसका कारण है। यदि तुम्हारी आँखों को 
कोई रंग नहीं खूकता, तो तुम्हे पेंसिल का यह रंग भीन 
सूभेगा | पंसिल का रंग उसका एक गुण या चर्म है। फिर 
पंसिल का वजन लो । अब यह वज्ञन ओर रंग दोनों बदलने 
वाली चीजे है। यदि हमारी आँखां में पांड-रोग हो, तो 
पेंसिल हमें दूसरे ही रंग की दिखाई पड़ेगी। ओर यदि हम 
इसे यहाँ न तोल कर बड़ी ऊँचाई पर, चन्द्रलोक में, या किसी 
गहरी खान में तोले, तो इसके वजन में अन्तर पड़ जायगा। 
आप जानते होगे कि किसी वस्तु का भर यदि लंदन में 
तोला ज्ञाय तो कुछ ओर होगा और भारतवर्ष भे तोला जाय 
तो कुछ और होगा । तात्परय, भार भी परिवर्तंनशील है, रंग 
भी परिवतनशील है । 

आप जानते हैं कि वही पानी जाड़े में छूने पर गरम 
जान पड़ता है, और गर्मी में छूने पर शीतल लगता है। 
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क्यों ? क्योंकि द्रष्ठा या बोध करनेवाल्ले में पानी छूने के 
समया में गर्मी-सदी के भिन्न अंश होते है, यद्यपि पानी में गर्मी- 
धदाँ के अंश लगभग वही रहते है | इस प्रकार हमारे हाथों 
की गर्मी-सर्दी के भेद के कारण जल में गर्मी-सदी के अंशो 
का भेद मालूम पड़ता है| इसी प्रकार द्वष्टा के भेदों के अशु- 
सार पदार्थ के गुणों में भी भेद हो जॉयगे | 
अब यह पेंसिल कादे की वी है ? चकले ओर कुछ अश्य 
दाशनिकों के अजुसार, केवल गुणों और धर्मों की पोठली के 
सिया यह कुछ भी नहीं है । इन गुणों की अलग कर दीजिये 
शेष कुछ भी नहीं बचेगा। किन्तु केन्ट के अनुसार वस्तु 
स्वयं इसके पीछे है। और अफलातून के अनुसार भी स्वर 
बस्तु इसके पीछे है, जिले वह विचार भात्र कहता है। इस 
तरह यहाँ कुछ शुण दे। ये सब गुण दृष्ठटा अथवा मन की 
क्रियशीलता के कारण प्रकट हाते है । किनत हमारा कहना 
है कि जब इस प्रतिक्रिया से पंसिल में ये गण पैदा हुए 
उससे पदले कुछ असलियत वहाँ थी। यद्द बात और भी 
साफ की ज॑यगी, ओर यदि तुम रामम से कहोगे, तो फिर 
दुहरा दी ज/यगी। यह सत्य है कि वेदान्त के अनुसार 
पचिल में इन सब गुणों का प्राकख्य द्रष्टा के कारण से होता 
है, परन्तु दृश्ा की क्रियाशीलता केसे उत्तेज्ञित हुई ? यह्ध 
एक प्रश्न है । वाहर कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए जिसने 
द्रष्टा पर प्रभाव डाला और द्रष्टा में क्रिया या प्रतिक्रिया 
उत्तेजित क्री, ओर जब दृष्टा में क्रियांशीलता उत्तेजित हुई 
तब ये गुण प्रकट अथवा विकसित हुए | यहाँ दम यह नहीं 
कह सकते कि इस द्वष्ठा की क्रियाशीलता से पहले ही इन 
गुणों मे ही स्वयं मन पर प्रभाव डाला और मन की क्रिया 
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या प्रतिक्रिया उत्तेजित की। हम ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि ये गुण तो मन की क्रिया या प्रतिक्रिया के बाद प्रकट 
होते हैं। इसलिए बाहर कोई चीज अवश्य होनी ही चाहिए 
पंसिल में कुछ वास्तविकता अवश्य होनी चाहिए जिसने 
तुम्हारी ऑखो पर काम किया, प्रभाव डाला, जिसने 
उसका नाम लेने तुम्हारे कानों पर काम किया | जिसने 
चखते समय तुम्हारी जिहा पर काम किया जिसने स्पशे 
के समय तुम्हारे हाथ पर काम किया बाहर ऐसी कोई वस्तु 
होनी ही वाहिए, जो आँख, कान, ओर नाक सब पर काम 
करती है | इस पेंसिल को खा जाओ तो तुम्हारे स्वास्थ्य पर 
' छुश प्रभ/य पड़े गाए । फिए तुम दोसे कहा लकते हो कि वाहरए 
'थ्य है नहों ? बाहर भी कुछु तथ्य है, ओर जब व 
द्व्‌ 


 ऋगण या धर्म बाह्य स्थूल रूप में प्रकट होते 6। यह ठीक 
इस प्रकार होता है। जैले यह एक दाथ ओर यह दूखः 
ह।थ है। केचल एक हाथ कोई शुब्द नहीं कर सकता | दोनों 
! से (ताली वजञाकर देखो या ) आवाज पैदा होती है 
यहाँ एक ओर से क्रिया हुई, ओर दूसरी ओर से प्रतिक्रिया 
आर परिणम हुआ शब्द | यह सारंगी का तार तुम 
इस पर अपनी उँगुली चलाते हो, ओर इसले आवाज पैदा 
होती है। तुम्ह।री उंगली ने क्रिया की थी, ओर तार ने 
प्रतिक्रिया । अथवा आप कह सकते है, कि तार ने क्रिया 
की और उंगलियों ने भतिक्रिया, तव आवाज पेंदा हुईं। इसी 
तरह, पक लहर इस तरफ से आई और दूसरी आई उस 
तरफ से, दोनों लड़ गई ओर फेन पेदा हो गया । यहाँ एक 
२ 
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हखिथ, १५ भा (आर 
श्यायल।र 2 आश दा धाह्ा आए शक 0 शद्यादाणक वाहन काचए 
“हचाालाई हैं, आरश दह! कई व 4 4 88 आग धुत पा पांच 
का 00: कर 83 का काका 5 न्छ किक कि आय न रू 
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फ रा ६ कर उ्यकन 
पर लगाओ, दियासल्लाई की घोट से ह 
फू 

पा 


क्रिया अर प्रतिक्रियः दोनों छर के होती है। शहाँ विजली 
का एक धनात्मक रतस्स है, ओर बहाँ तू रुाप्मक स्व॑श, एक 
दूसरे के पास पहुँछते ही हमें विज्ञली की िनगारियाँ दिख ध् 
देती €, एक आदाजु छुनाई पड़ती है! इस इद्धियगोचर 
देश्य की उत्पसि दोनों ओर की क्रिया ओर प्रतिक्रिया से 


होती है 
इस प्रकार वेदान्त के ऋन्वलुसार, हुम्हारी तुद्धि 
बल्तु स्वयं पिद्यम/न है, जिले हम शाम कहते द्व। सच्चा 
आत्मा तुम्दारी लुद्धि मे विद्यमन रहती है, इस संस! रु के 
हर एक पद्‌,थ मे वही हेस्टु एल्थ 5 फाश्तविक थापमतः है । 
इस पेंसिल में भी असलियत है, अथवा आप कह सकते है 
कि वस्तु रुदय है, जो किसी प्रशार ज नी नहीं जा सक ती, 
जो सब शुणणो या धर्मों से परे है। उधर तुम्द्ारे मरितिष्क में 
भी वस्तु-स्वयं या चारतविक आ मा है । अब एक ओर बाहर 
पलसिल में विद्यमान वस्ठु-स्वयं या निर्गणमव या त्रह्म कार 
दुसरे और मारेतप्क में विद्यमान निगु णत्व मानों दो दाथ 
है। ज्योही उनकी परस्पर टक्कर दोती है स्योंही पेंसिल फे 
गुर्या की स्थापना हो जाती है, थे फेन की तरह प्रकट हो 
जाते हैं; एक लद्दर एक ओर से, और दूसरी लद्दर दसरी 
ओर से आकर टकराती है और फेन पैदा हो जता ह्लै, 
अर्थात्‌ ये गुण प्रकट हो जाते हैं। आप कद सकते हैं कि 
धनात्मक बुद्धि शव में है ओर ऋशान्मक फसल में, ज्योंही .. 
दोनों भुव परसुपर समीप आते है इसमें गुणों के अथवा इस - 
डश्य रूप जगत्‌ के दशन होते हैं। वेदान्त की भाषा में, द्रष्ठा 
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और दृश्य के मिलते ही हमे पदाथे दिखाई पड़ते है! 
और दृश्श है और इसरी शोर दृश्य । पंसिल में भी वास्ल- 
बिक स्वरूप या आत्मा है, ओर बुद्धि में भी वास्तविक 
स्वरूप या आप्या है, ओर दोनों की क्रिया ओर अतिक्रिया 
नाम-रूपात्यक दृश्य का जमत्कार पैदा करती हैं | 

इस प्रकार क्पलावादियों का या दि खष्टि-बादियों 


का यह कहना ठीक है दशा दी क्रिय/शीलता के दिला 
कुछ भी नहीं देखः जा सकता। फकिततु उनका यह कहना 
अयशा(र्थ है कि द्ठा की यह कियाशीलतः अजेके ही इस 
गोलर जगत्‌ की झूष्ठि करदा है, कपोडि उबतहे इस कथन 
से विज्ञान का एक खबने ए् प्रदज़ आर साहा नियम 
भंग होता है। रह वियम इप कार है 

क्रिया के टीक बर।वर शोर विए्णीत प्रतिक्तिया के विना 
कोई क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती । कद्पनावादी जब यह 
कहते है कि इस संपूर्ण संपार पी एा ए फेएल इस छद् दा 
की क्रियाशीलता मे होती ऐ, हा थे इस तथ्य को दिल ल 
भूल जाते ई कि किफी दूसरी ए्योर ले पतिद्िया हाए बिना 
कोई कार्य हो नहीं समता | इछी प्रकार पर्तु-लत्ताव(दयों का 
यह' कहना ठीक दे कि इस संसार में स्वर्य अपनी एक ससस 
है। हम ऐसा नहीं कह सार थे दि बह देएल इस चाह द्रष्टा 
के आधार पर अब्लणग्बित है | संस,र में स्वयं एक ससा दै-- 
यहाँ तक तो वे ठीक है, किन्तु जब वे दाहते है कि इल जगत्‌ 
का नाम दापाम्यक हृश्य सदय ही साय है, और अपने ही 
आधार पर ठद्दरा इुआ है, तब थे भूल दरते है, क्योंकि यह 
हश्य रूप अगत्‌, इस दुनिया के भेदभाव और सांसारिक 
पदाथों के गुण सभी नाम-झूप द्ृष्टा की क्रियाशीलता पर 


24 
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ठीक उतना ही निर्भर है' जितना कि वे दृश्य के भीतर विद्य- 
गान वस्तु-स्वयं या वास्तविकता की प्रतिक्रिया पर निर्भर 
करती है । े 
अब यहाँ एक बड़ी झआपस्ति उठती है। तुम क्रिया और 
ग्रतिक्रिय/ की बात करते हो। भला, अनन्त में क्रिया झोर 
आतिक्रिया केसे हो सकती है ? अच्छा, देखिये क्रिया अं 
प्रतिक्रिया की चर्चा हमने इसलिए की थी कि उसी शब्दावली 
का प्रयोग किया जाय जिले साधारणवः लोग सममते ६ ! 
हमने क्रिया-प्रतिक्रिया की चलो इसलिए वो कि घक ओर 
हमार संकेत वद्धि के संयोग भे ऋाये हुए गणातात संकदपो 
या शक्ति और दब्सरी ओर पदाथे के संयोग में आय हुए 
शुणातीत संकल्प या शक्ति से पदाथ ५ संयोग मेँ आए हुए 
निशुण सत्ता मस्तिष्क या बुद्धि के संयोग मे आईं हुई निशुण 
सत्ता के विपरीत क्रिया अथवा प्रतिक्रिय/ ऋरती दहै। णा॥ 
इृष्शाभ्त लीजिए । इस पात्र में आकाश है, और उस प.ञज 
भी आकाश है.। वाघ्तव मं आकाश दोना ४ पक्र ही, चस्‍्लु 
है, किन्तु आप कह सकते है कि आकाश इस वतन में धकश 
हो रहा हे ओर उस बन में प्रकट हो रहा है। वास्तव रे 
आकाश अखशड है, उसके हुकड़े या विधाग नहीं किये जे 
सकते | देश या आकाश कोई ऐसी चीज नहीं जिसका व्यव- 
हार तुम इस दाथ के रूमाल की तरह कर खको | झाका 
एक और वह्दी एक बरतु है, आकाश अखंड है। आकाश में 
“विभाग को कल्पना संभव नहीं है, द।शनिक कट के अनुसार 
आकाश द्वष्टात्मक आर दृश्यात्मक दोनों है बह वाट या 
काटा नहीं जा सकता। इसी प्रकार वास्तविक आपध्माया 
निर्मुण अनन्त फभी काटा या बाँटा नहीं जा सकता | किन्त 
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जव इस दुनिया के पदा्थों के सम्बन्ध में हम उसकी चचों 
करते है, तब हमार। यह कहना न्यायसंगत होता है कि वह्द 
इस पदार्थे, उस पदार्थ अथवा बुद्धि से संयोग पाता है! 
आर इस या उस पदाथ के साथ संय क्त होने पर उसमें क्रिया 
आर प्रतिक्रिया की चचों की जाती है। उदाहरण के लिए 
इस हाथ का आकाश जब इस पात्र के आकाश तक पहुंचतए 
है, तो दोनों एक हो जाते हैं। वास्तव में वे दोनों सदा से 
एक थे। किन्तु अब तुम्हारे नेत्रों के लिए भी हाथ का 
आकाश पात्र के आकाश के साथ तदात्म हो गया । 

इस प्रकार वेदान्त कहता है कि जब द्रशा के आधार 
में स्थित निर्गण सत्तत, दृश्य के आधार में स्थित निर्यण सत्ता 
से तदात्म हो ज,ती है तब द्रषश्टा ओर दृश्य में कोई अन्तर 
नहीं रहता, दोनों एक हो जाते है । 

क्रिया और प्रतिक्रिया वास्तव में आत्मा में नहीं होती, 
किन्तु परिचिछुन्न-आप्मा में होती है । उदाहरण के लिए एक 
ओर से पानी की यद्द एक लहर आ रही है, दूसरी ओर से 
दुसरी आ रही है। पहली लहर भी वेसा हो जल है जैसा 
कि दूसरी लहर, ओर परस्पर टकराने पर भी दोनों पानी: 
ही रदेगी। उनमें कोई श्रन्तर नहीं पड़ता फिर भी लदरों में 
क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। यहाँ एक लहर में परिमित 
जल दूसरी लहर में परिमित जल से टक्कर लेता है, ओर 
इस ठककर से फेन का दृश्य प्रादुभूत होता है । इसी तरह 
जब चुद्धि में परिमित निर्मुण सत्ता जब पदार्थ में परितमित 
निर्गुण सत्ता से टकराता है, तो इस दुनिया के गुण, धर्म 
ओर स्वभाव का दृश्य उत्पन्न हो जाता है, ठीक उस तरह 
जैसे यह हाथ जब दुसरे हाथ से टकराता है, तो यद्यपि एक 
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तो भी वे ध्वनि पैदः 
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में आओ वही शक्ति है जो दुसरे ह। थ 
करते है । 

परमतत्व बुद्धि में वह्दी हे जो पदार्थ मे दे। जब बुद्धि 
था द्रष्ठा का पदार्थ के साथ संस्पर्श होतः है, तब भो उस 
दोनों के पीले वही एक निर्शुश सता या परमतसरव विद्यमान 
रहता दे । यहाँ यह बात सभफ समझा मे ने आई होगी।के 
दुनिया के सभी पदार्थों के पीछे वही एक परमतत्व है । यह 
शक कलम है । इस ऋलम में कुछ शुण था धम हू साथ ही 
उसके आधार में परमतत्व । आप जन गये हे कि इस 
आधारभूत परमतत्व की उपस्थिति के अल्ुम,न का हमारे 
पास एक काफो अच्छा कारण है, क्यांकि ये शुश आप ही 
आप उस समय तक प्रकट नहीं हो सकते जदतक चुद्धि पर 
कोई किया न हो ओर उस पर बुद्धि अपनी बतिक्रिया से 
गुर्सों का प्रादुर्भाव न करे | अच्छा, यह एक कलम दे। इसमें 
कुछ गुण है जिन्हें हम “क ' के नाम से पुदारंगे, आर इस 
आधारभूत परमतत्व को दम त' कहग। कलम उन गुणा 
' का पंज है जो उसे कलम बनाते दे | यह पक मेज दै | मेज में 
वह्दी गुण है जो उसे मेज बनाते है, मान लो उनका नाभ "क 
म?+ “त” ( परम तत्व ) है। यहाँ आप मश्न कर सकते है 
कि इस “त” को हम वी पहले वाला “त” क्यों म।ने लेते 
है। कहा जा सकता है कि इस कलम के ग॒णों के पीछे स्थित 
परमतत्व कोई दूसरा होगा, और भेज के शु॒र्णों के पीछे. 
स्थित परमतत्व कोई दूसरा होगा और भी कहा ज्ञा सकता 
है कि कलम के गुणों का विस्तार होने से पहले फिसी तत्व 
ने हमारी इन्द्रियो पर क्रिया की होगी, ओर मेज के शरणों 
का विस्तार होने से पहले हमारी इन्द्रियों पर क्रिया करनेः 
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बाला कोई दूसरा परमतत्व होगा उसे हम 'त” न कहेंगे ! 
क्योकि इस “त” को ओर दूसरे “त” को एक पम्रानने का 
हमे कोई अधिकार नहीं । अच्छा यह एक बाज्ञा है।! 
इसके आधारभूत परमतत्व को “त” १ कहेंगे ताकि बह्द 
पहले के “त” ञ से अलग रहे । यह्द “त” १ उन दोनों से 
भिन्न हो सकतः है ज्ञो मेज या कलम के पीछे स्थित थे। 
डसी प्रकार मनुष्य के आधारभूत परमतत्व को हमें “ते! २ 
कह्दना होगा । 

बस, यहाँ अपनो गलती पर ध्यान दीजिये, यही गलती 
अब अफलातूँ ने को थी | वह इन आचारभुलत परमतत्वों को 
विभिन्‍न म,नता था जैसा कि वे ऊपरी दृष्टि से दिखाई देते हैं 
आर इसीलिए ठुमने भी उन्हे विभिन्‍न मान रफ्खा हे । परन्तु 
इस तक मे. एक भूल है। इसे #९0५०॥0 0एछ 8085प"तेए की 
आपत्ति कहते है । हम यह सिद्ध कर सकते है कि यह अन्ञु- 
मन गलत है । कलम के गुण और स्वांव. उसका रंग रुप 
तोल, कोीमलता एवं अन्य शुरु, आपको वुद्धि या भन्न के 
प्रतिक्रिया के परिणाम थे। तात्पर्य यह कि जितने शुण होते 
हैं, सभी आपकी चुद्धि की प्रतिक्रियाजनित है। क्योंकि ये 
स्वभाव और गुण प्रतिक्रिया के अनन्तर दष्टि-गोचर होते हैं 
आर हम मन चुके दे कि इस पंसिल में परम तत्व इन 
गुणों या भर्मो के विस्तार से पहले ही विद्यमान है। इस 
तरह वह परम तत्व सारे शुणों, स्वभावों ओर धर्मों ले ऋपर 
है। त!” १ भी त* २ भी सारे झुणों या धर्मों स ऊपर है 

फिर इन परमतत्वों में भेदों का कारण कया हो सकता 
है? तनिक गंभीरतापूर्वक विचार करो। दुनिया में जो भेद- 
भाव दिखाई देते दै, वे सब गुर्णों के कारण से हैं। खरिया 


छु स्वामी रामतोथ 


मिट्टी के इस टुकड़े और उस पंसिल के गुणों का विचार 
किये बिना क्‍या आप दोनों में भेद कर सकते है ? आप केले 
जानते है कि खरिया मिट्टी का यह टुकड़ा पेंसिल से मिन्‍्न 
है ? केवल उनके गुणों के &/र। यह खरिया सफेद है| यह 
एक गुण है। यह भुरभुरी है। यह भी पक गुण है। भेद मात्र 
गुणों के कारण होते है | अब यदि तुम इस आधा रभूत पर ए्- 
तत्व “त” को उस आधरभूत 'त” से भिन्‍न मानते हो, तुम 
उनमें भ्रेदों की स्थापना करते हो, उनमें भेंदों का विस्तार 
करते हो तो दूसरे शब्दों में, तुम इस निशुण परमताव को 
गुणों के अधीन कर देते हो | आप देखेंगे कि उसको भदों के 
अधीन कर देने से, उन्द्दे एक दूसरे से मिन्‍न मानने से, व 
सब गुणों के अधीन हो जायँगे, ओर यह बड़ी गलती है । 
इन परम तत्यों को गुणों से परे मानकर आपने तक आरणस्म 
किया था. और उन्हें फिर गुणों से युक्त मानकर आप अपना 
तके समाप्त करते है। यदि आप इन परमतत्वों को विभन्‍न 
ओर एक दूसरे से पृथक मानेंगे, तो यह श्रापकी भयंकर भूल 
होगी । उन्हें आपने गुण स्वभाव से, परे मानकर तक प्रारम्भ 
किया था, ओर अब उन्हें गुण स्वभाव के, क्षेत्र मे लाकर 
आप ही अपना खयडन करते हुए तके समाप्त कर रहे है । 
केसी गलती है । 
.. आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि इस 
पेसिल में आधारभूत परम तत्व खड़िया के उस टुकड़े में 
. आधारभूत परम तत्व से मिन्‍न है। आपको यह कद्दने का 
कोई हक नहीं है कि मनवा द्रष्टा या बुद्धि में आधार-भूत 
परम तत्व उस परम तत्व से भिन्‍न है जो एक गऊ या बैल 
के आधार में है। आपको यह कहने का कोई हक नहीं कि 
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इस मेज की आधारभूत आत्मा उस आम्मा से प्ित्न है। 
आम्मा एक है, वही अनन्त, निर्गमेण और निर्चिका र नित्य सत्ता है। 
एक दृष्टान्त देने से यह ओर भी स्पष्ट हो जायगा । यह 
एक सुन्दर सफेद दीवाल च्चै । आप राव यहाँ बेठे हो | आप 
में से एक सज्जन उस दीवांल पर सुन्दर रेखा चिच-- रेखा- 
गणिन के त्रिकोण, वृत्त, अंडाकृतियाँ आदि खींच रहे है, 
दूसरे सज्जन उसी दीवाल पर किसी महासमर सम्बन्धी 
चित्र खींच रदे है, तीसरे सज्जन उसी दीवाल पर अपनी 
खली मित्रो ओर सम्बन्धियों के चित्र खींच रहे है, इसी प्रकार 
उस पश् लोग विभिन्‍न चित्र खींच रहे हैं। अब इन सब चित्रों 
के पीछे वही एक ही आधारभूत दीवाल है । इसी तरह जो 
चीजे आपको इस दुनिया में दिखाई देती है, उनके पीछे भी 
एफ ही परम तत्व है। कठ्पना करो कि यहाँ आप घोड़ा, 
गाय, एक कुत्ता, हाथी, ओर आदमी आदि अनेक चीजें 
देख रहे हैं। अब ये सारे चित्र उसी एक निगुंण 'त' पर, 
दृष्टान्तवाले 'त” पर, उसी सफेद दीवाल पर बनी हुई हैं। 
इस प्रकार से यही आत्मा, एक ही अनन्त राम, हरण्क के 
पीछे, सबके पीछे विद्यमान है। स्वप्त में आप एक बैल देखते हैं, 
फिर पक कुत्ता, फिर एक मनुष्य ओर फिर पक स्त्री । किल्लु 
आप जानते है. कि आपके स्वष्नों में बेल, कुत्ता, आदमी, 
पर्व अन्य चीज एक उसी निगुंण तस्थ, सच्ची आत्मा पर 
चित्रित होती हैं। जञागने पर आप देखते है कि घोड़ा, पहाड़, 
या नदी आदि आपके स्वप्त की किसी चीज का पता 
नहीं चलता । 
.. जिन गयो से दुनिया बनाई गई है, उनकी बाबत कया 
' खोचते दो ? इन्द्रिय-गोचर जगत्‌ गुणों का पुज्ज है, और 


२६ स्वामी रामती्े 


सखी गण उस परम तथ दर मिभर रदते हे 
ही खुक्म वात हैं जो ] ब्प 

उसका! सुनना अच्छा 
पूरी तार पर उसे समय 





निर्भर करते हैं। उसी चुरी पर दक्कएे लगते दे । अतः इन 
कल कप ष्ण प्रकरण ऋ(-२क अन्‍्वाफ-- कध्मण्हरड.. आममा-र्र श पं माफ ५ न ९/ कं 
शुणो के धरम ह अजसार उस परदक्रत दझ भी एक शुण हु झा 
५2% 


|] 

अर्थात्‌ उसमे भी बह इन शुद्या ४ अवश्धभ्वी, पोपक या 
है। बह पर्मतामय सब गण को आश्रय 
ये. है तो दह परमतनय निशुण नहीं रहा 
क्योकि उस परमताव » इस खूब शुणे को आश्रय देने 
का कम से कम एक शुरू तो ढे। तो फिर हम फेस कह 
सकते हे कि वह परमतत्व निर्णुख दे ? अवशुभत्र ले अब यह 
बत हम अपने निजञ्नी कहते ६. जिस तरह आधप अपने निजी 
अमुभव के प्रमाण पर इस दुनिया को ठोस या व.स्तविक 
मानते हैं, ठीक उली तरह हम अपने निजी उच्चतर अलुभव 
के आधार पर हम कहते हैँ कि जब उस परमतन्व का 
साक्षात्‌ हो जता है, तव थे सारे गुण, देश और काल 
' गायब हो जाते है। क्योंकि उस परमतम्व के हष्टिविन्‍्दु से 
इन शुर्णों का अस्तित्व कभी नहीं हुआ था, किन्तु गुणों के 
दृष्टि-विन्दु से ही थे उस ऋधिष्ठ.न रूपए परमतन्व पर निर्भर 
. करते है। यह एक बड़ी समस्या दे जिले हल करना होगा । 
यह माया की गुत्थी कहलाती है। वास्तव में वह परमतन्व 
-निर्गुण है, सब शुणो से परे है, किन्तु ये शुण अपने स्थिति 

चिन्दु से उस परमतत्व पर निर्भर करते हैं। यह एक भमुख 
समस्या है जिसके सुलभने पर संसार की अन्य गुत्थियाँ 
: झुलभ जाती ई । 
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बातचीत करने मे नहीं चलता। यरोपीय दाशनिक इन 
समस्याओं को केवल कठ्पना के घिषय म.नते है। किन्तु 
भारतीय तत्वज्।नियां का यह ढंग नहीं होता। कोई तके 
सिद्ध विषय उनके लिए तवतक अर सिद्ध ही बना रहता 
है, जवतक कि वह अनुभव द्व२रा प्रमाणित नहीं हो जाता, 
जवतक प्रयोगों द7रा भी उसकी सिद्धि नहीं हो जःती | इस 
विषय की दशंनिक्र व्य+ख्या सुनने में अत मीठी लगती है, 
किन्तु जब एक बार इसका अजुभव किया ज.ता है, तव तो 
यह माधुये ओर आनन्द घन होता है। यह सचमुच अनुभव 

श्ने योग्य है । यदि आप इस विचार को ज्ञीपन में उतार 
लो--कि लुग्हाी वही एक शनमनन्‍्त 'त' हो, जो इस विश्य के 
सभी पदाथां के पीछे था धार रूप से विद्यम:न है, तुम्हीं वह 
परम तम्व हो--तो तुम देह से परे हो ज.ते हो, मन से परे 
होते हो | यह शरीर द्वष्टा नहीं है। यह तो केबल एक पद!र्थे 
मात्र हे, जो एक ओर की लहर से दूसरी ओर की लहर के 
साथ टक्कर होने पर प्रकट होती है। आप केवल देहदूपी 
फेन नहीं हैं। आप तो परमतस्व हो, जिसमें यह सम्पूरं 
संसार, विश्व का सम्पू व्यापार, लहर या भेंवर मात्र है | 
इसको असुभव करो, और परम स्वतत्त्र हो जाओ। कया 
यह आश्चरयों का आश्चर्य नहीं है कि आप जो वास्तविक 
खत्य, वास्तविक परम स्वरूप हो, इसका अशुभव नहीं 
करते ? ओ, मुक्त हो जाओ, कैसा शुभ संवाद है, कैसा 
मंगलमय संदेश है कि आप ही वद्द परमतम्च हो आप 
ही असली “त” हो। इसे अनुभव करो और स्थतत्त् 
हो जाओ। 


श्द स्वामी रामतीर्थ 


।,6$ 686 08 (00७7 हव९५ 
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तुम्हारी यद्द दशा हो, 
“देह विनष्ट होने पर पवन के हवाले हो गई, 
ओर मैं सत्य, अनन्तता का मन्दिर वना हुआ हूँ: 
सब कान मेरे कान, सब नेत्र मेरे नेच, 
सब हाथ मेरे हाथ, सच मन मेरे मन । 
मैंने मोत निगल ली, सब भेद मैं पी गया, 
'कैसा तरो;ताज्ञा, अच्छा, और वलवान में हो गया ।* 


वस्तु-सत्तावाद और कल्पनावाद वा दृष्टिसृष्टिवाद 


सोमबार ४ अप्रेल १९०४ का भाषण 


कक जिन लोगों का विश्वास दे कि कल्पनायें सत्य हैं, 
वे कहते है कि कछपनाचाद रुक तथ्य है, ओर उनके पास 
अपना पक्ष-समर्थन के लिए काफी प्रमाण ढे। उदाहरण के 
लिए वोधघकर्चा के विना दीवाल का बोध केसे हो सझता डे ? 
उनका कथन हे कि दीवाल में कोई तथ्य नहों हे, पथर 
काट्पनमा से दीवाल की झट होती है। यदि कोई अल हि के 
टिज्म ( समोहम विद्या ) के छझारा इससे इतर रूप में मोहिल 
किया आय तो घह उसी झूप ० दीवाल को देखेगा, जिस 
रूप » वह मोहित जिया जायणा, उसी उसी रूप हें 
वह दीवाल को देखने छगेंग। | जिस मनुप्य को मेन सम्मो 
द्वित कर लिया है, उससे यदि मे कहें कि यह धरातल मोल 
है, तो बह लुखब्त उसमें मछुलियाँ मारने लगेगा। किन्स य 
पर वस्तु-सचावादी आज्षेप करता है आर कहता दे कि 
दीवाल तुम्हारी कझश्पना से स्वतन्त्र विजकुल असली ते 
रूप है, तुम इसे देखते हो, तुम इसे बोध करते हो, तम इसे 
सुन सकते हो, ओर यदि तुम्हारी सूँघने की शक्ति तीघ हो, 
तो इसे सूँघ भी सकते, औरर यदि तुम इले खाओ तो तुम्हारा 
पेट तुम्हे बतलायगा कि वह जरूर एक वास्तविक तथ्य, ठोस 
पदार्थे है। इस तरद्द तुम देख सकते हो कि अपने पक्त में उसके 
पास भी पचुर भ्रमाण है । किन्तु राम आपसे कहना चाहता 
: है कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए संकल्प और बस्त्‌ 
दोनों की जरूरत होती है। म।ना कि सम्मोहित मनुष्य के लिए 
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कागज में । किन्तु दोनों के संघर्ष से लो पैदा हुईं। में अपने 
५ 


गा वन .प ५ 

हाथ पाइता हू उस का जग जलती रे 

हा गे ता ई3 कक आवबःज पदा होती है। आझावाज 

'बतो दाहिने दाथ में है ओर त बांये दृ!थ में, किन्त दोनों के 

तो दाह: 5 आर त वाये हाथ में, किन्तु दोनों के 
शी ५ ह 


रो के ने कट ; श्र ४ 85% के दे न भरे कब्जे फल. 
उकराने का परेणाम है। आत्मा दोनों हाथों में वही एक 


है यहां में तुमसे कौवे की वात कहना बहता हूँ । कहते हैं 

बै के नेत्र-कूप तो दो होते है, किन्‍त आँख का तारा एक 
डघर के कूप में पतली ले जता है; और जब वां? और देखना 
दोता है, तब डघर के कठोरे में एुतली ले जता है। अब 
पुतली तो एक है, परन्तु वही विभिन्‍न स्थानोएें घमाई जाती 
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है। दो वड़ी लहरों के परस्पर संपको से सफेद फेन प्रकट 
होता दे दाहनी लहर में आर यबः४ लहर मे जल वह्दी एक 
है, परन्त जब वे मिलती है तथ सफेद शिखा हमें हष्टिगोचर 
होती है । वच्चा अकेले माता या अकेले पिता से पेदा नहीं 
होता, माता ओर पिता दोनों से पैदा होता है | 

ग्रब हम आऑस्म-निष्ठ को द्वप्ठा ओर पद, थन्‍निश्ठ को दृश्य 
कहेगे | हम सर्वचेत्न देखते आये ह कवि यही दो परस्पर अब्यो- 
न्‍्याश्रित है। और यही दो जब संपर्क भें आते है तो नाम- 
रुपात्मक जगत की सर्टि कश्ते हैं जो हमें दिख:ई इता 
उन दोनों में स कार क्षक ज्ञ। गोषर-जगत 
ऋरता | इस प्रहार यह दात साफ हो ज.दी ४ दि 
जगत्‌ की व्याख्या के लिए संकश्पयार आए बच्त-ससावाद 
दोनों को एकचत्र होना पड़ता ८, कयोक्ति संभदतः कोर थी 


इसे अकेला सम्पस्न नहीं कर सकता! । 
कर. ॥५ आप ऐप च 
भारतवर्ष में कुछ घरों में बहुत से एगण होते है, बारतव 
में दीवले ओर छुते दर्पणों से जड़ी रहरएी है। एदा बार एक 


। ः ् 
कुत्ता एक पेसे ही घर में ज्ञाशुसा अपो लरणे श्येण झसे 
सैकड़ों कुत्ते दिखाई देने लगे। उसने ऊपर दो ओर देखा, 
उसे अपने शिर पर कुत्ते दिख/र दिये, वस, डर के मरे 
उसने उछुलना शुरू किया। तरन्त ही झैकड़ों छुस्े झुक 
लने लगे । तब दह भूकने हर इथरनइबार दा डे झग।। 
उन कुचों ने भी अपने मुँह फेलाये और दोड़ने लगे। 
'डसका यही ढंग वड़ी देर तक दहादा पद रह तक दि घ्‌ 
बढ के मारे गिर पड़ा और दहताश हो फएर शरीर ही छु ड़ 
मकान मालिक ने यह हाल देखा शोर दच्ते की लोथ उठया 
कर फकवा दी । तत्पश्चात्‌ इसी कमरे में एक झुम्दर नव- 


श्न 


३२ स्वामी रामतीर्थ 


युवक युवराज्ञ ने प्रवेश किया, ओर सभी शीशों में अपनी 
परछाई देखकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ। पहले उसने अपने वालो 
की त/रीफ की, फिर मुख और इन्य आकहृतियों की प्रशंसा 
की, अन्त में अपनी पोशाक की, एवं अन्य बातों की खुन्दरता 
देखी | वह इन सैकड़ों चित्रों ले बहुत खुश हुआ क्योंकि 
वह जानता था कि ये सैकड़ों चित्र सुवयं उसी के है । बस 
हमें केवल विज्ञाम मिलता है जब हम यह जान लेते दे कि 
समा केवल एक हो है ओर विभिन्‍न नःमां से हमें जितनी 
शक्कु-खूरतें दिखाई देती है, वे सब इमारी वही वास्तविक 
आएमा है अन्यथा उस दुष्ते के समन दशा होती ह। हमे 
हमेशा डर लगा रहता! है कि यह हमको धोखा देगा, वह 
हम।री हानि करेगा, तीसरा हमसे बेर चीज न लेगा, और 
इन्हीं नःम रूपों के विरुद्ध निरन्तर एक भागड़त रातता रहता 
है, क्योंकि हम उन्धे अपने से मिन्न समझते हे। किन्तु एढः 
बाण सत्य का अज्चुभव होते ही हम राजदु:मार की नाई शाध्त 
हो जाते है। हम जान जाते है कि आप्मा को कोई धोखा 
नहीं दे सकता; क्योंकि वह निर्यिकार ओर परम स्वतंत्र हे । 
जब तक हम कुत्ते की तरह इधर-उधर उचछ लते रहते है, तब 
तक हम केवल ऊपरी सतह पर जीवन व्यतीत करते है. 
किन्तु जब हमें आत्मा( अपने स्वरूप ) का अज्ञुभव हो जाता 
है, तब हम सतह के नीचे गोता लगाकर पूर्ण खत्य के 
साम्नाज्य में पहुँच जाते है । क्‍ 
कल्पना करो कि स्वप्त में द्रष्टा पहाड़ पर चढ़ा, और 
चहाँ उसे एक व्याप्र मिला, जो उसे नोच-नोच कर टुकड़े: 
डुकड़े करने लगा; अथवा वह पेसे दखदलों में फँस गया, 
जिनसे निकलना कठिन था; या वद्द गड़ाजी में ड्बने लगा! 
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अब यदि यह द्वष्टा वास्तविक और सत्य होता तो वहद्द अलु- 
भव करता कि ये वो स्वप्त की बाते है, ओर उ ते कुछ भी व्यथा 
न दहोती। व्याप्र द्वारा नोचे जाने पर बह कदापि रोता और 
चिल्लातः नहीं ओर न दलदल की गहराई को देखकर डरता 
ही। किन्तु हम जानते है कि वह कल्पना मात्र था, अखस- 
लियत नहीं थी। श्रच्छा, श्रव स्वप्न की वस्तुओं को सत्य मान 
हो | यदि सचमुच ऐसा होता; तो दृष्टा के सोने के बिछोने 
पर पानी की बाढ़ आ गई होती, सिंद्द वस्ततः द्रष्टा को 
नष्ट कर देता, इत्यादि | किन्‍त हम जानते है कि ऐसा कभी 
होता नहीं, स्वप्न-हश्य कभी सत्य नहीं होता। दृष्ठटा ओर दृश्य 
दोनों मिलकर स्वप्त की रचना करते हैं, फिनत उनमें से 
सत्य और तथ्य एक भी नहीं है 


मेज * “कम? के. भत! 
तख्ता. #» “कब” न॑- “्त्! 
गुलाब . ७० “कशग! +॑ः अत! 


भेज के गण ओर आधारभूत अज्ञात # मेज । 


तख्ते के गण ओर आधारभूत अव्यक्त > तख्ता गुलाब 
गुण और आधारभूत अव्यक्त > गलाबव । 


गलाब का रंग लाल है, उसमें पंखड़ियाँ आदि गण हैं 
इन गणें और आधारभूत अव्यक्त या अज्ञात के योग से 
गलाब दिखाई देता है। अब यह अव्यक्त या अज्ञात सब 
पदार्थों में चह्दी एक है, और वही उनकी आत्मा है, जो 
उनकी सच्ची वास्तविकता हे । 
ड्ले 


छ स्वामी शामतीय 


यहाँ दो समद्धियुज जियुज्ञ ओर एक आयत क्षेत्र है-- 


थक 
ह हे 
है । हा 








और इन आकारों को एक में मिला देने से एक पदभुज 
ज्ञेत्र बन जाता है, जो उन आकारों से मिन्‍न होता दे, जिनको 
इमने मिलाया था। इन समद्विभुज्ञ त्रिभुजों ओर आयत में 
किसी की भुज्ाय बराबर नहीं थीं किन्तु पट्सुज्ञ क्षेत्र की 
सब भुज्ञायें बराबर हैं। समद्धिपुज् भिभुज में दम न्‍्यून 
कोणों को बढ़ा सकते थे किन्तु षदभुज क्षेत्र में ऐसा नहीं कर 
सकते । यहाँ हमने जिन आकारों को मिलाया है, नया 
आकार दर बात में उनसे पृथक है| 
.... इसी तरह विज्ञान के फारमूला एच २ आओ पर विचार 
करें। पानी में दो अंश दाइड्रोजन गेस के ओर एफ अंश 
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ऑक्सीजन गेस का होता है। अब “आक्सीजन” और 
“हाइड्रोजन” की साँस लेना सहज है, वे हवा में होते ही 
हैं परन्तु जब दोनों वक्त परिमाण में मिलकर पानी पैदा 
करते है, तब उनसे साँस कैसे ली जा सकती है, वह' बिलकुल 
भिन्‍न वस्तु हो गई। 'हाइड्रो जन” और आकलसीजन” अलण 
अलग जल उठनेवाले द्रव्य हैं, किन्तु जल के सम्बन्ध में यह 
बात असंगत है | 

इन उदाहरणों से व्यक्त जगत्‌ , नामरुपात्मक संसार की 
व्याख्या होती है, ओर यह भी सिद्ध होता है. कि न तो द्वएए 
ही सत्य है ओर न दृश्य । 

वेदान्त कद्दता है. कि यह सब शब्दों का खेल भआाज्र है 
शब्दों पर भगड़ने से क्या लाभ ? वास्तव में एक ही आत्मा 
है, जो हम हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं है, ओर चूँकि आत्मा 
से इतर कुछ नहों है, इसलिए तुम युक्तिपूवक नहीं कह 
सकते कि तुम एक अंश हो। वरन इससे यह अनिवाय 
निष्कषे निकलता है कि तुम पूर्ण आत्मा-सम्पूर्ण आत्मा डो | 
सत्य के खयड नहीं होते | ओर इसी क्षण तुम वह सत्य हो ! 
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वेदान्त विषयक कुछ प्रश्नों के उत्तर 


ज0(#भेप्रडंभदकरड की 8/0 ५०. 


आकेडेभी आफ साइंसेज में ३३ दिसम्बर १६०२ को दियाहुआ व्याख्यान | 


आझाज किसी विशेष विषय पर कोई नियमित व्याख्यान न 
होगा। तरह तरह के प्रश्नलेकर बहुत से लोग राम के पास 
आते रहते है । कभो-कभी तो ये प्रश्न बड़े विलक्षण दोते दे । 
उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का संत्षिप्त उत्तर आज दिया जायगा। 
खअापमें से किसी को अथवा अमेरिका के किसी भाग के 
निवासी किसी व्यक्ति को इस विषय पर प्रश्न करना हो, तो 
कागज के टुकड़े पर अपना प्रश्न लिखकर राम के पास भेज 
सकता है । इस सभा भवन हें अथवा किसी दुसरे स्थान 
में जहाँ राम को भाषण करने का अवसर मिलेगा, उस 
व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर विस्तारपूत्रंक दिया जायगा | 

इन प्रश्नों को आरम्प करने के पहले, उन सभी प्रकार 
के पश्नां के सम्बन्ध में एक सामान्य वक्तव्य देना आवश्यक 
है, जो लोगों के मन में उठते-रहते हैं। आप जानते होगे कि 
भारतीय तत्वज्ञानियों का ढंग यूरोपीय अथवा अमेरिकन 

तत्वज्लानियों के ढंग से एकदम शभिन्‍न है। भारतीय तत्वज्ञानी 
जब किसी विषय को उठाते है, तो पद्ल्ते उसकी व्याख्या 
करते है, फिर उस विषय के सम्बन्ध में उठने वाली सभी 
संभव शंकाओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। राम को 
स्वयं इन सब अवस्थाओं में होकर शुज्रना पड़ा है। राम 
कै सामने भी वे सभी सवाल थे जो किसी के सामने हो 
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खकते है, ऐसे प्रश्नों और शंकाओं का मानो एक सागर द्ोता 
है। उनमें से कुछ तो राम के वे प्रश्न है ज़ब राम ४ पाँच 
साल का था। कुछ प्रश्न ऐले है जो राम को १४ पनद्रह चर्ष 
की आयु में हैरान करते थे। कुछ ऐसले हैं. जिन्होंने २५ वर्ष 
की आयु में राम का ध्यान आकर्षित किया । 

. इन धश्नों के सम्बन्ध में एक बात और बतलाना हैः 
इन प्रश्नों में से कुछ का संबंध तो दार्शनिक प्रवृत्ति के पिकास 
की अत्यन्त प्राशस्मिक अवस्थाओं से है। कुछ का सम्बन्ध 
आार्मिक विकास की माध्यमिक अवस्था से है। शेष का 
सम्बन्ध दूसरी अवस्थाओं से है। यहाँ एक पेसा मनृष्य 
आता है जो तुम से रेखागणित की प्रथम पुस्तक की ४७ थीं 
प्रमेय समभना चाहता है। अब जो मनुष्य ४६ वीं, ४५ वीं; 
यहाँ तक कि पहली प्रमेयः भी नहीं समझा है, ओर रेखः 
गरणिश्व के सूत्रों एवं -स्वयंसिद्ध बातों से भी अपरिचित दे 
उसको यदि आप तुरन्त ४७ वीं प्रमेथ समभाना शुरू कर दें 
तो उसे पूर्णतः सनन्‍्तुष्ठ कर सकना कैले आपके लिए संभव 
है? यदि आप यह काम अपने हाथ में लेकर सममाना शुरू 
करेगे, तो आरम्भ में दी आपको ४८ वीं भ्रमेय का प्रयोग 
करना होगा, फिर समचतुष्कोण क्षेत्र की व्याख्या करना 
पड़ेगी, जिसे वद्द नहीं ज्ञानता, फिर ३२ वीं प्रमेय का प्रयोग 
करना पड़ेगा, जो वह नद्दीं जानता | ३२ वीं प्रमेय को सिद्ध 
करने के लिए आपको १६ वीं, २२ वीं प्रमेयो आदि की सहृह- 
'यता लेनी पड़ेगी | [इस प्रकार अन्त में तुम्हें पहली प्रमेय घर 
आना होगा । इतनी ही नहीं, तुम्हे स्वरयसिद्ध सी को मं 
'सम भझाना पड़ेगा | हरेक बात गड़बड़ में पड़' जायगी और कुछ 

भी सिद्ध नहीं होगा । 


श्व्द स्वामी शामदीयथ 


ऐसी अस्त-व्यस्त दशा में किसी विज्ञान का अध्ययन 
नहीं करना चाहिए। विज्ञान का अध्ययन तो नियमवद्ध, 
युक्तिपूर्श ढंग से ही करना उचित है। यह वेदान्त-द्शन, यह 
चेदान्त-धर्म धर्म भी है ओर विज्ञान भी। यूरोप में विज्ञान 
आर धर्म में विरोध है, किन्तु यह शिक्षा, जो राम आपको दे 
शा है, उन दोनों का समन्वय है। वाश्तव में यह विद्या तत्व- 
शान, विज्ञान, ओर धर्म--इन सबका समन्वय कर देती है | 
यह विज्ञानों का विज्ञान है, इसलिए इस पर बःमपूर्वक, 
विधि ओर नियमपूर्वक विदच्यार करना चाहिए। जिन थोड़े 
से व्याख्यानों को आप लोगों ने खुना है, वे इस तत्वज्ञान के 
भीतर प्रवेश तक नहीं करते। शुद्ध वेदान्त-दशन पर एक 
भी व्याख्यान अभी तक नहीं दिया गया है। केवल आसख- 
गास के प्रश्नों पर विचार किया गया है। फेवल व्याख्यानों 
में आरम्मिक या प्रस्तावनात्मक बातें वतलाई गई है। यदि 
राम को इस अद्सुत विज्ञान और धर्मकी स्पष्ट व्याख्या 
आपके सामने करने का अवसर मिला तो आपके सब संदेह, 
आारे प्रश्न, आपही आप हल हो जायेंगे । 
कुछ लोग बहुत ही अधीर होते है, वे अपने प्रश्नों का 
उत्तर चाहते हैं। बहुत अच्छा ! हम आज उनमें से कुछ 
अग्श्नों को लेंगे | प्रश्न बड़े ही विचित्र हैं । 
कल या परसों की रात एक मलुष्य ने आकर राम से 
यह' प्रश्न किया, “महाशय ! आप यह क्या सिखाते हैं” ? 
#क्या आपके आत्मा है ?” “क्या आप आत्मा के अस्तित्व 
की शिक्षा देते है?” “क्या आप आत्मा में विश्वासकरते है” 
शाम ने कहा, “नहीं, मेरे पास आत्मा नहीं है ।” वह भोंचका 
रद गया। 
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“अरे, तब तो यह शैतानी धर्म है। उसके आत्मा दी नहीं 
है ।” राम के इस उत्तर का “मेरे आत्मा नहीं है” कया मत- 
लब है? अमेरिका और यूरोप में घ॒र्म से क्या अभिप्राय है? 
यहाँ धर्म बैंठकों को सजाने की एक वस्तु मात्र है । यह मेरी 
ख्री है, यद्द मेरे बच्चे, अत्युत्तम भव्य भवन, यह मेरी 
सम्पति और बेंक में इतने रुपये है'। यह सब तो मेरे पास है, 
पर फिर भी मुझे कुछ ओर चाहिए। संचय-वृत्ति के इस 
भाव से प्रेरित होकर, बटोरने, जमा करने ओर ग्रहण करने 
की इच्छा के फेर में पड़कर वह एक वस्तु और संचय करना, 
ग्रहण करना और बटोरना चाहता है। जैसे सम्बन्धियों के 
चित्रों के बिना कमरे की सज्ञावचट सुन्दर नहीं हो सकती, 
वैसे ही विना थोड़े से धर्म के मुझे पूरा संतोष नहीं दोता कि 
में पूरा धनाव्य हैँ। अन्य चीजों के साथ मेरे पास कुछ धर्म 
भी होना चाहिए, किन्तु पहले और चीजे प्राप्त हो ले ओर 
धर्म सबके बाद में आ सकता है। 

आप राम को च्ामा करगे, यादि उसके मुख से कुछ ऐसे 
शब्द निकल रहे है, जो कुछ लोगों को रुचिकर न हो। राम 
व्यक्तियों से अधिक सत्य का आदर ऋरता है, ओर सत्य 
का आदर करके ही वह आपका वास्तविक आदर करता है, 
क्योकि उसके मतानुसार आप सत्य स्वरूप हो, न कि यह्द 
मिथ्या आत्मा या शरीर। सत्य ही ऐसा कहने के लिए 
राम को विवश करता है| इस देश की साधारण प्रार्थनाओं 
में, ईश्वर का कया उपयोग किया जाता है? लोग ईश्वर 
के सामने किस रूप में जाते है? जब बच्चा बोमार पड़ता है, 
अथवा सम्पति को हानि पहुँचने की संभावना होती है, जब 
शरीर को पीड़ा होती है, तब वे ईश्वर की शरण में पहुँखते, 


७० स्वामी रामसीथे 


आँखें मीचते और हाथ ऊपर उठा कर कहते है--ऐ ईश्वर 
तुम्हारा निवास स्वर्ग में है घे्‌ इंश्वर , तुम आकार में हो. 
ऐसे लोगों को ईश्वर पर दया भी नहीं आती कि वादलो में 
रहने से कहीं उसे सदींन लग जाय--* दे ईश्वर [ऐ श्राका श- 
बासी ईश्वर, तू मुझ पर दया कर मेरी सम्पत्ति की रक्ता कर, 
मेरा शरीर चंगा कर दे, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दे । ' क्या 
यह धर्म है? यहाँ इंश्वर पर केवल इसी अभिप्राय से विश्वास 
किया जाता है कि जब कभी घर में कोई दिककत हो, जब 
घर कुछ गन्दा हो जाय झ्थवा हुट-फ़ूट जाय, तब वह 
बेचारा ईश्वर आकाश से उत्रकर आपके घर की बुहारी 
दे, उसे साफ-सुथरा रखे | कया ईश्वर का ऐसा उपयोग नहीं 
किया ज्ञाता ? क्‍या यहाँ धर्म केवल तुच्छु इच्छाओं की पूर्ति 
के लिए नहीं माना जाता ? क्या यही धर्म है? यहाँ मुख्य 
वस्तु है शरीर, छुद्ध आत्मा, ख्री ओर बच्चे। ईश्वर तो 
केवल कमरों को साफ-खुथरा करने के निमित्त स्वर्ग से 
चुलाया जाता है| कया यद्द सच्छी बात नहीं है ? 

सस्पूर्ण भारत में तो नहीं किन्तु कम से कम उन लोगों 
के लिप, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, उनके विषय में में कहता 
हूँ कि इन शिक्षाओं के आधार पर, वेदान्त की शिक्ता के 
आधार पर--धमम्म का यद्द अर्थ नहीं होता । भारतवर्ष में ईसा 
की यह शिक्षा-'विकुरुठ के साम्राज्य को हूँढ़ीो और अन्य 
सभी वस्त्ु॒य तुम्दे मित्र जायँगी?--जिसे लोग बहुत दी कम 
खुनते है, यद्द शिक्षा अत्यन्त आय्रद्नपू्वेक्त बड़ी ताकीद से 
सिस्ताई जाती है। इसका अर्थ है, शरीर, मन, सम्बन्ध, 
सम्पत्ति, संसार, सब कुछ प्यारे के चरणों में समर्पित कर दो। 
तब सारा संसार घर बन जाता है, ओर भलाई करना धर्म | 
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इस भाँति परम आवश्यक वस्तु, एक मात्र आवश्यक वस्तु 
( ईश्वर-प्राप्ति ) ही हमारा पक मात्र ध्येय होता है। अन्य 
वस्तुएं उसी की सहायक या परदेश की चीज मानी जाती 
है। वहाँ परमेश्चर ही असली घर माना जाता है। ये बाहरी 
'घर तो केवल सरायों या होटलों के तुल्य हैं। इन लोगों को 
भी अपनी स्त्रियों ओर बाल-बच्चों की जरूरतों की ओर 
ध्यान देना पड़ता है। किन्तु वे जीवन में उनका यथोचित 
स्थान जानते है | “तुम्हारे आत्मा है ?” इस प्रश्न पर विचार 
कीजिये | यह एक्र अग्रासंगिक प्रश्न है। मेरा एक शरीर है। 
अब पूछा जाता है, कया मेरे एक आत्मा भी है ?” राम 
कहता है “मैं आत्मा हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ ।” “तुम्हारे पास 
आत्मा है? यह कहना कितना निरथेक है, मानों में शरीर 
हैँ, झीर आत्मा मेरी सम्पति है। में आत्मा हूँ। मेरा एक 
शरीर है, ओर सारी दुनिया मेरी है । 
एक दूसरे मनुष्य ने राम से यह प्रश्न किया था--तुम 

ईशवर में विश्वास करते हो ? राम कद्दता है--में ईश्वर को 
जानता हूँ । विश्वास हम उस वस्तु में करते है जिसे हम 
'नहीं जानते होते और जो हम पर बलात लादी जाती दे 
जिस हम स्वयं नहीं जानते | ईश्वर में विश्वास करने का अर्थ 
क्या है? आप उसके बारे में क्या जानते ई--ऐसे प्रश्नों का 
कया अर्थ हो सकता है ? “में परमेश्वर को जानता हूँ। मैं 
'पर्मेश्वर हूँ, में वद्दी हैँ । फिर वह पूछता है, “ईश्वर तुम्हारे 
अन्द्र है ।” राम कद्दत है, देद और दुनिया ईश्वर के भीतर 
है और वद्दी ईश्वर में हूँ। बस, यद्दी राम और उनके.दष्टि-कोण 
में मोलिक अन्तर है। (यदाँ जब कोई मलुष्य मर जाता है, 
तो लोग कद्दते हैं, उसने प्रेत त्याश दिया। भारतवासी कद्दते 
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हैं. उसने शरीर त्याग दिया। दो विभिन्न दश्टिविन्दुओं में 
अन्तर है| यह अच्छा द्शान्त है। उसने प्रेत त्याग दिया; 
मानों उसका वास्तविक आत्मा शरीर था, और आन्मा 
उस पर ऊपर से टंकी हुई वस्तु थी; मानो उसका आत्मा 
शुरीर था, ओर आत्मा या प्रेत कोई परदेशी चीज थी 
हिन्दुस्तानी कहते हैं,.में आत्मा हैं, ओर में देह छोड़ता हैँ । 
जैसे में कपड़े बदलता! हैँ, ठीक घेसे ही शरीर छोड़ देता हूँ 

एक दूसरा प्रश्न है । “यदि ईश्वर ही सब कुछ है, उसके 
सिवा कुछ और नहीं, तो संसार में इतना संकट ओर इतना 
कंलेश क्यों है ?” आप जानते हैं कि बवेदान्त की दृष्टि में 
पस्मेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर ही सबभे सब कुछ दे 
तुम परमेश्वर हो, में परमेश्वर हूँ । लोग पूछते है कया तुम 
ईश्वर के कोई अंश हो ? नहों , नहीं, परमेश्वर के खरड नहीं 
किये जा सकते, परमेश्वर के चीर-चीर कर टुकड़े किये जा 
सकते | यदि इश्वर अनन्त है, यदि वह स्वयं अनन्तता है तो 
तुम परमेश्वर के कोई अंश नहीं डो सकते। तुम तो पूर्ण पर- 
भेश्वर हो, न कि परमेश्वर का अंश मात्र | 

अब प्रश्त उठता है, यदि ईश्वर सबरें सब कुछ है, तो 
एक शरीर में बह अपने को क्लेश और कष्ट की दशा में 
और दूसरे शरीर में गरीबी की दशा में क्यो डालता है? 
वद्द भारतवर्ष में महामारी ओर गरीबी, और अश्रमे- 
रिका में राज़नेतिक स्वाधीनता क्‍यों फेलाता है? पर- 
मेश्वर एक भजुष्य को लाखों करोड़ों रुपये का स्वामी 
और दूसरे को गरीब, भुखमरा, अधपेट रहनेवाला क्यों 
बनाता है? वद ऐसा! क्‍यों करता है? वह कैसा अन्यायी है ? 
ऐेसे प्रश्ककर्ता के समाधान के ल्लिए इस देश में भी और 
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भारतवर्ष में भी प्रथत्न किये ज्ञाते है, ओर अधिकांश मनुष्य 
कर्मंचाद के सिद्धान्व का आश्रय लेते है. कम का सिद्धान्त 
कार्य-कारण का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का अथ हे कि 
मलुष्य आपही अपने भाग्य का विधाता है, प्रत्येक मनुष्य 
अपनी परिस्थिति ओर वातावरण की स्ष्टि अपनी ही मर्जी 
से करता है, और इस भाँति ईश्वर सदा नन्‍्यायी बना रहता 
है ।लोग स्त्रयं अपना भाग्य बनाते है, अपने प्ररब्ध की रूशष्टि 
आप ही करते हैं। कर्मचाद के सिद्धान्त में प्रवेश करने की 
जरूरत राम को नहीं है। कारण और कार्य हा सिद्धान्त 
भारत ले निकला है, ओर वेदान्त इसे स्वीकार करता है। 
किन्तु इसका सम्बन्ध केवल व्यावद्दारिक जगत्‌ से है, इसका 
सम्बन्ध फेवल दृश्य संसार से है।यह बाद प्रश्न की जड़ तक 
नहीं जाता | कमंवाद के सिद्धान्तानुसार, जिससे आवागमन 
के मन्तव्य की व्याख्या होती है, तुम्हारी बर्तमान दशा, 
वर्तमान परिस्थिति, तुम्हारी भूतकालीन आकांक्ाओं और 
कमों का फल है। इस प्रकार जिस परिस्थिति, जिस वाता- 
वरण हें तुम हो, जैसा कुछ तुम्हारा भाग्य या प्रारब्ध है, उस 
सबकी रचना तुम्हारी ही भूतकालीन वासनाओं, इच्छाओं 
एवं कमों के द्वारा हुईं है । यदि तुम इस उत्तर की परीक्षा 
करोगे तो तुम्हे ज्ञात होगा कि यह क्रैवल कठिनाई टाल 
देता है। उससे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिलता । राम इस 
कमंवाद का खंडन या विरोध नहीं करेगा। राम इसे पसन्द 
करता और इसका अनुमोदन करता है। किन्तु वह प्रश्न का 
दूसरा रुख, दूसरा पहलू साभने लाना चाहता है, जिसकी 
लोग अमेरिका में निन्‍तान्त अवहेला करते हैं, अथवा पूर्ण 
अचद्ेला नहीं करते तो उसे पीछे की ओर अचश्य रखते दे | 
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कर्म के सिद्धान्त के अनुसार पिछले कर्मों ने तुम्हारी 
वर्तमान अवस्थाओं में भेद पैदा किया है। इससे यह 
बात सिद्ध होती है कि तुम्हारे पूर्व 'जन्मीं में भी, तुम्हारे 
कर्मों, आर्काक्षाओं ओर प्रवुत्तियों में अन्तर था। कुछ 
ऐसे होंगे जो बीमार थे, कुछ घनहीन ओर कुछ धनी 
'थे। प्रश्न द्ोता है तुम्हारे उस पूर्व जीवन में ऐसे अन्तरों 
का कया कारण था? उत्तर यह हो सकता है कि 
शुम्दारे पूर्व जीवन की अवस्थाओं में भेद उसखे भी पूर्चचर्ती 
ज्ञीवन फे वैसे ही अन्तरों के कारण होगा। अच्छा, अब 
इस जीवन से पूर्व पिछले तीसरे जीवन में भेदों का कारण 
कया था ? उसका कारण होगा, उस जीवन से भी पू्॑वर्ती 
शक ओर पहले के जीवन के भेद थे। यह सिद्धान्त तुम्हारी 
कठिनाई को कई लाख गुना अधिक पेचीदा बना देता है, 
क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार, हम देखते हैं. कि तुम्दारे 
पिछले जीवनो में, तुम्दारे पिछले जन्मों में चाहे हम इस 
कड़ी को. अनादिकाल तक पीछे अथवा खष्टि के आदि 
सक, यदि ऐसा कोई आदि हो, ले जायें, फिर भी वहाँ हमें 
परस्पर भेद मिलेंगे। इस क्रम में स्वेच विभिन्‍नता ओर 
विरोध विद्यमान रहता है। अतः प्रश्न का यह कोई टीक 
उत्तर न हुआ, भश्न केवल अधिक पेचीदा ही जाता है। 
अश्न ओर भी अधिक प्रवल्लता से हमारे सामने इस रुप में 
आता है। क्योकि परमेश्वर ने अनादि काल से ऐसे भेद 
कायम. रक्‍खे ? यह केसी बात है कि परमेश्वर अनादि काल 
से एक स्थान में किसी को धनी ओर दुसरे स्थान में किसी 
को निर्धन बनाता आया है ? उसने एक स्थान में क्यों किसी 
को रोगी और दूसरे स्थान में क्‍यों किसी को स्थस्थ 
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बनाया ? यह तो बड़ी वात है! यह भेद केसे न्‍्याय-संगत 
माना जा सकता है ? वेदान्त कद्दता है यह प्रश्न मुझे तुमसे 
करना चाहिए, न कि तुम्हें वेदान्त से |. यद्द वह प्रश्न है 
जिसका उत्तर तुम्हे देना चाहिए | इले हल करने का उत्तर- 
दायित्व वेदान्त पर नहीं है। वह एकतः में, अभिन्‍नता में 
विश्वास करता है, ओर साथ ही इस व्यावद्दधारिक अनेक्य 
का भी समाधान करता है । 

. उदाहरण के लिए मानो एक अत्याचारी है, ओर उसझे 
सामने ५ विभिन्‍न मनुष्य है, उसले स्वधा पृथक! अब. 
यदि वह मनुष्य ईश्वर के स्थ।न में हो ओर वे लोग उसके 
बनाए हुए जीव, भृत्य, सेवक हो ओर यदि इस मलुष्य ने 
अपने एक गुलाम को कारागार में, और दूसरे को एक 
मनोरम बाग मे, और तीसरे को एक भव्य महल में, और' 
चौथे को अपने अंगार-गृह में, और पाँचवे को हर समय 
एक भारी बोक के नीचे दबा रखा तथा उसकी छाती पर 
विशाल हिमालय जैसा बोफ लाद दिया, ओर उसे हर घड़ी 
उसी बोर से दवाये रखा, तो आप ऐसे स्वामी को कया 
कहेंगे ? निदेयी , घोर अन्यायी स्वामी ! यदि परमेश्वर अपने 
जीवों से भिन्‍न हो, ओर एक कौम को बहुत खुखी और 
दूसरी को वहुत दुखी बनाता दो, और यदि वद्द एक मलुष्य 
को बहुत धनी ओर दूसरे को अति दीन-हीन बनाये, तो 
' आप ऐसे प्रश्चु को कया कहेंगे ? निर्देयी घोर निर्दयी, अन्यायी 
धोर अन्यायी ! यह वह भ्रश्न हे जिसका उत्तर उन लोगों को' 
देना है जो परमेश्वर को मानव जाति से भिन्‍न मानते है । 
वेदान्त परमेश्वर को अपने से बहुत दुर नहीं मानतां। ह' 
क्रेवल अपनी आँखे बन्द करके उसे अपने अन्दर देख सकते है । 
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कल्पना करो कि एक ऐलः स्वामी है जो कभी बाग में 
ज्ञाव। है, ओर कभी महल में जाता है, कभी अंधेरे कारागार 
में रइता है, ओर कभी #ंगार-शह में जाता है, वही स्वयं 
पाकशाला में जाता है, आर स्वर्य वौझे! के नीचे दवा रहता 
है! । एस स्वामी को आप कया कहेंगे ? कया वह अ्रन्यायी 
हे ? नहीं, नहीं । अन्यायी तो चह तब होता जब दह उन 
लोगों से भिन्‍न होतः जिनको वच्द जेलखाने में, बाग में, महत् 
में, था बस्मागार में रखता है | कित यदि बह खुद ही शंगैर- 
गृद्द में जाता #ै५ ओर सुवयं ही दुसर स्थानों में जाता है, 
तो बह अन्यायी नहीं हो सकता | उस पर से सारा दौष 
हड ज त. हं। 

इस भाँति बेदान्त बतलात: है. कि यद्द प्रत्यक्ष अनेकता 
यह ऊपरी वरोच, परमेश्वर के मुख पर ए+. कलंक द्वागा 
-यदि परमेश्वर उन लोगों से भिन्‍म हो जो कष्ठ फेलते है और 
उन लोगों से भिन्‍न दो जो धनी और गरीबहे । पर पररे,शदर 
ही स्वयं सर्वे रूप है; स्वयं राम ही है, स्वयं में एक स्थ न में 
धनी हूँ, में डी स्वयं कारागएर में है, स्वयं में ही झपवा!न हूँ 
स्वयं में ही कुछप हैँ, में ही बाग में हैँ, ओर में ही निर्जन 
स्थान में हूँ। फिर आप किसे दोष देंगे? स्वयं दोष लगाने 
बाला भी में हैँ । इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी है | 

हि देश में वेदान्त का प्रचार करना बड़ा ही कठिन है, 

जहां 'में” शब्द का व्यवहार शरीर या मन के पत्त में कया 
आता है। इस देश में लोगों को पेसा कहने की आदत है कि 
मेरे आत्मा है ओर इस “मैं” थ्षे उन्हें शरीर, मन, चुद्धि 
अन्तःकरण या जीव का बोध दोता है। परन्तु जिसे वेदान्त 
(का साज्ञांत्‌ दो गया है, चद्द इस “में” शब्द से देह, 
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अथवा पुनर्जन्म लेने वाले खुक्म शरीर का अर्थ कदापि नहीं 
ले सकता। में! यह कुछ नहीं हूँ। में यदि हूँ तो परमेश्वर हूँ। 

में बादशाह हूँ, में घोड़े का स्वामी हूँ, में सन्‍्यासी हूँ, में 

एक अमेरिकावासी हूँ, में एक हिन्दू हँ--ये कथन ए क्र विशेष 

प्रकार के है ओर “में परमेश्वर हूँ? इस कथन से उनकी कोई 
'समत। नहीं है। आप इस भेद पर ध्यान दें। में एक बाद श-ह 
हूँ” इस कथन में “बादशाह” शब्द मेरी एक उपाधि है । ' मैं 
घोड़े का मालिक हूँ” इस ऋथन में घोड़े का स्वामिन्य' 

एक ऐसी पदवी दे जिसे में पोशाक के रूप में ऊपर से पहन 

लेता हूँ । जब हम कद्दते है “में गरीब हूँ”, तब गरीबी एक 

'बस्तु है ओर 'में” कोई दूसरी वस्तु है। गरीबी मानों एक 
पोशाक है जो ऊपर से धारण कर ली जाती है । अच्छुः जब 

हिन्दू कद्दता है, “में ब्रह्म हूँ; तब सावधान | ब्रह्म या परमेश्वर 

शब्द कोई उपाधि नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई पोशाक 
नदी है जो तुम अपने आपको वह्दी तुच्छ “मिथ्या अहं! आह. 
कार समभते हुए अपने ऊपर धारण कर लेते दो, ब्रह्मत्व 

या परमेश्वरत्व कपड़े की भाँति नहीं पहना ज्ञाता । आरत- 

बासी जब कद्दता है "में ब्रह्म हँँ” तब उसका पदवी जैसा 

प्रयोजन नहीं होता । यद्द वक्तव्य ऐसा है जेसा कि यह साँप 

एक रस्सी है | यह एक मनुष्य है जिसने अन्धकार में रस्सी 
को साँप समभने की गलती की थी । वहाँ जमीन पर लिपदी 

हुई एक रस्सी पड़ी थी। इसने उसे साँप समझ लिया और 

डर कर गिर पढ़ा | एक इसरा व्यक्ति ओकर उसे बतलाता 

हऔै--प प्यारे भाई ! तुम्हार! सर्प तो रस्सी है !” इसका क्‍या 
अर्थ दै ? इसका अथ है. कि जिने तुमने श्रान्ति से साँप 
समभा था वद्द साँप नहीं है, रस्सी दे । यद्द कथन उस तरह 
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का नहीं है जैसा कि में सम्राट हूँ। यहाँ रस्सी शब्द कोई 
गुण नहीं है | यदि तुमने यह कहा होता कि “यद्द साँप काला 
है” तो “काला” शब्द सर्प” शब्द का गुण होता दै। किन्तु 
जब तुम कहते हो कि साँप रस्सी है, तब रस्सी साँप का 
गुण नहीं है। कृपया इस पर खूब ध्यान दीजिये। इसे हृदर्य॑- 
गम करना तनिक कठिन जान पड़ता है, किन्तु एक बार 
इसे समझ छेने पर तुम्हे शंकायें उठाने का कोई अवसर न 
रह ज्ञायगा। इसे ठीक समझक्रिये ।! “साँप काला है” यह 
धक प्रकार का कथन है ओर 'साँप रस्सी है” विलकुल 
दूसरी तरह का कथन है । 

... इसी प्रकार में दयालु हूँ”, “में देवदत हूँ” एक प्रकार 
का कथन है, ओर जब हिन्दू कहता है “में परमेश्वर हूँ”, तो 
यहद दूसरी तरह का कथन है। जब वद्द कद्दता है--' मैं” पर- 
मेश्वर हैँ, तो उसका अभिप्राय यद्द दे कि में देद्द नद्दीं हैं, जो 
तुम मुझे समझते हो, में वह नहों हूँ। तुम मुझे भ्रम से मांस 
और रक्त, हड्डियाँ और ने समभते दो, किन्तु वात ऐसी 
नहीं है। भें दृडियाँ नहीं हूँ, में नसे नहीं हैँ, ओर न यह साढ़े 
तीन दाथ का पिंजड़ा हूँ, में न मन हूँ, ओर न बुद्धि । मैं तो 
आदि स्त्रोत हूँ, में असली शक्ति हूँ, में तो स्वयं सतत्‌ हूँ, 
श्रह्म हैँ, सच्ची शक्ति हूँ। वही, केवल वह्दी मैं हैँ, उसके सिंचा 
कुछ नहीं। 

एक बात ओर; लोग परमेश्चर को अपने न्यायालय के 
सामने लाकर पूछना चाहते हैं---हे परमेश्वर ! तू ने पेसां 
कार्य क्यों किया, वह मानो उनकी तरह साधारण भलुष्य 
है जिसे वे साधारण मनुष्य की तरद्द अपने सामने बुला कर 
डॉट सकते हैं। 
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इन सारे सन्देहों ओर शंक्राओं का उद्गम एक कहानी 

के दृष्ट!ःत से व्यक्त किया जा सकता है | 
भारतवर्ष में एक तेली था। उसके घर में एक अति 
सुन्दर तोता पला थ।। एक दिन यह तेली अपनी दुकान से 
बाहर गया हुआ था | उसका नौकर भी किसी दूसरे काम 
से चला गया था। केवल तोता दुकान पर था। तेली की 
अलनुपस्थिति मे एक बड़ी बिल्ली वहाँ आई। बिदली को देख 
कैर तोत। हर गया। वह पिजड़े में था, परनत फिर भी दह डर 
के मर उछुलने लगा | तोते ने अपने पंख फड़फड़।ये, ओर 
इधर उधर उछ्लता रहा, अऋन्‍्त यह छुआ कि पिंजड़ा, 
जो दीवाल से टैंगा हुआ थः, एक बड़े कीमती तेल के मटके 
पर गिर पड़" । तेल का सटका हूुट गया ओर सेल बह 
निकला | कुछ देर के वाद तेली आ गया। अपने सूल्यवान 
तेल को बहते देख, क्रोध के मरे वह आपे से वषहर हो 
गया । वह तोते पर खीक उठा। उसने सोच; कि जरूर तोते 
को शरारत की है | वह शुसुसे से ल0ल-पीला हो गया। 
उसऊा घोध शबन्‍्त न होता था, क्योंकि ताते मे पिजड़े को 
मठके पर गिराक र उसझी प्र.यः १००) रु० की कृनि कर 
दी थी। उसने. पिंजड़े का द्रवाज/ खोला और तोते के 
सिर की कलेँगी नो व ड ली । तोता! गंजा हो गया। उसके 
सिरे पर चोटी न रद्द गई | तोत! दो सप्तह तक चुप रहा, 
उसने मालिक को रिफ.ना छीड़ दिय।। म,लिक अपनी 
करनी पर वहुत दुखी थः | दो सप्त.ह के बाद एक आहक 
तेली की दकान पर आया। यह ग्राहक उस समय नंगे सिर 
था, भाग्य से वह गंजाः भी था। उसे देखते ही तोता जी 
खोलकर हँसा । अपना एक सःथी देखकर वह बहुत प्रसन्‍न 
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हुआ । तब मालिक ने तोते से उस असाधारण उल्लास का 
कारण पूछा; तू क्यों आनन्द से फूला नहीं समाता ? उसने 
कद्ठा--मै परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि में श्रकला ही 
तेली का नोकर नहीं हूँ। यद्द मनुष्य भी किसी तेली 
का नोकर होगा, नहीं तो उसके सिर के वाल केसे चले! 
जाते, यदि वह किसी तेली का नोकर न द्वोता, तो गंजा 
केसे होता ? 
ठीक इसी तरह के तकों का प्रयोग कुछ लोग करते है । 
थे सोचते है कि जब हम अपने सारे काम, सारे कर्तव्य, दर 
एक बात किसी न किसी उद्देश्य से अवश्य करते है, हमारे 
हर एक काम में कोई न कोई स्वार्थपूर्ण इच्छा या पूर्य 
निश्चय रहता ही है तब ईश्वर ने ओ इस संसार की सृष्टि की 
है सो उसने यह काम किसी न किसी प्रयोजन से, किसी न 
किसी इच्छा से, किसी न किसी पूर्व निम्चय से ही किया 
होगा। तर्कपूर्ण विचार करने की यद्द विधि उद्टी है। इस प्रकार 
'इम परमेश्वर को परिमित बना देते है । वाह, तुम उसे इधर 
अनन्त कद्दते दो ओर फिर उधर उल्ले साधारण मनुष्यों की 
कोटि में खींच लांना चाइते दो | यद्द ठीक नहीं है ! क्‍ 
यही प्रश्न कि ईश्वर ने यह विभिन्‍नता क्यों पैदा की ? 
'पक दूसरे मलुष्य ने दूसरी भाषा में राम से यही पूछा था । 
“यदि मैं ही सब कुछ हैं, तो फिर में कष्ट क्‍यों भोगता हूँ ?” 
राम तुमसे फेवल इतना पूछुता है, “क्या तुम अपने स्वझों में 
अपने आस-पास की इरेक वस्तु नहीं होते ?” तुम्हीं हरेक 
चीज इदोते दो। तुम्दारे स्वप्नो में, पहाड़, नदी, जंगल, और 
रेगिस्तान, जो दिखाई देते है, सब तुम्द्ारी दी करामात है, 
पसुम्द्वारी ड्वी कारीगरी हैं, तुम्दारी ही दस्तकारी है, फिर भी 
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स्वप्तों में जब एक बाघ आता है और तुम्दें खाने दोड़ता है, 
पक सॉप आता है, तुम्हे डसने लगता है, तो तुम उससे हूर 
जाते हो। कया ऐसा नहों होता? यय्पि तुम्हीं खिंह हो, 
तुम्दीं चीता दो, ओर तुम्हीं सर्य होते हो । 

राम'से एक दूसरा पश्न पूछा गया था--यदि में ईश्वर हूँ, 
तो में हर एक चीज को क्यों नहीं जानता। यह तो तुम जानते 
ही हो कि राम यह उपदेश देता है कि तुम परमेश्वर हो 
अच्छा, राम ने उससे पूछा “भाई, यदि तुम परमेश्वर नहीं 
'हो, तो हो क्या ? हमें बताओ ।” उसने कह।, “में यह दे 
हैं।” बहुत ठीक | यदि तुम भिथ्या व्यक्तित्व मात्र हो, यदि तुम 
यद्द शरीर मात्र हो, तो हमें बताओ कि तुम्दारे सिर पर 
कितने बाल है, कया सिर तुम्हारा नहीं है? उसने कहा, 
है, भ्रवश्य है। यदि सिर तुम्हारा दे तो कृपया हमें बताइये 
तुम्हारे सिर पर के बालों की संख्या फितनी है। हमें बताइये 
कि तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं ( यह मजष्य शरीर- 
विज्ञान के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता था )। राम ने उससे 
कहा--तुमने सवेरे भोजन किया डी होगा; हमको बताइये कि 
खबेरे तुमने जो भोजन किया था, वह कहाँ है ? वह आँतां में 
'है ? अथवा गुर्दे, पेट, या फेफड़ों में ? कहाँ है इस समय वद्ध 
ओजन ? वह कोई उत्तर नहीं दे सका । फिर राम ने कहा--- 
तुम अपने सिर के वालों की संख्या नहीं बता सकते, तथ थि 
बाल तुम्दारे हैं। तुम श्रपनी इडियों और नसों की गिनती 
आादे बता सको या न बता सको, किन्तु हड़ियाँ और नहेंं 
'लुम्द्ारी है । आज सबेरे तुमने जो भोजन कियां था चद्द अभी 
: कहाँ है, यह चादे तुम बता सकी यान बता सको; किन्तु 
शरीर दै तुम्दहारा। भोजन तुमने अहण किया था, किसे 
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दुसरे व्यक्ति ने नहीं खायाथा। इसी तरह र<म्हारी बुद्धि 
छाकाश के तारों की संख्या बता सके या न दता सके, तारे 
सब सम्हारे है। इंग्लड में इस समय क्या हा रह। ६, ठम्दारी 
बुद्धि च.हे बता सके या न बता सके, तथापि इड़रंड ठःग्दाश 
है। बुध गअ्रद्द में क्‍या हो रहा है, चाह ठम न बता सकी, पर 
सुध अह है तुस्हारा । यदि तुम ये बातें नहीं वता सरूकते तो 
इससे यह निष्कर्प नहीं निकलता कि थे तुम्हारी नहीं दें । ये 
बातें कोन वतलाये ? ये बाते बतःना उसका काम दे जो सान्त 
हो | तुम बता सकते हो कि वह तसवीर किस » दे ( दीवाल 
की एक तसदीर को ओर इशारा कर ), क्योकि तुम्हे चित्र 
की उपस्थिति का भान है. किन्तु तुम खित्र नहीं हो; अ्रधि- 
पान ओर दग्तु मिन्‍न होती है । इस चित्र की बातें तुम 
इसलिए बताते हो कि वह हुमसे मिन्‍न * | 'ठुम' शब्द यहाँ 
पारिच्छिस्न अर्थ में ग्रहण किया जा रहा दे। किन्तु यदि तुम 
बह परम तत्व हो, यदि ठ॒म्हीं हरेक वरतु ही, यादि तुश्दरे 
सिवा »।र दुछ नहीं है, यदि तुम अनन्त हो, यदि ऐसी 
कोई ओर वन्तु नहीं है जा तुम्दे परिमित करती, तो तुम्हारे 
विषय में कोन बतावेगा ? देखना आर कहना-सुनन: वहाँ 
रूक जता है| उनकी पहुँच यहाँ तक नहीं होती | शब्द बहाँ 
नहीं पहुँच सकते । | 

एक दूसरे मनुष्य ने यह प्रश्न किया, “तुम किस सम्ध- 
द्वाय के हो ? हिन्द हो, श्र'ह्मण हो ?? राम ने उत्तर दिया 
“नहीं । क्‍या तुम ईसाई हो, यहूदी हो, तुम क्‍या हो? 
किख जाति, किस धर्म, किस सम्प्रदाय से तुम संबंध रखते 
हो !? यदि कोई वस्तु किसी की होती है, तो दह उसकी 
सम्पत्ति है। किसी जड़-पस्तु या पशु पर किसी का अधिकार 
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डोता है, ओर ये चीज उस व्यक्ति की सम्पत्ति मानी जाती 
हैं, या उसके श्रधिकार में होती हैं। अरे, क्या राम कोई 
जड़ वस्तु है ? राम किसी सम्पत्ति की तरह नहीं है, जो 
किसी न किसी की होनी ही चाहिए | वह पश नहीं है । फिए 
क्यो वह किसी का हो ? सारी दुनिया उसकी है। अमेरिका 
राम का दे । राम तुम्हारी निज आत्मा है। ठुम सब मेरे हो, 
और भारत भी मेरा है। ईसाइयत. मुसलमान धरम, यहूुदी- 
धर्म, हिन्दू धर्म, वेदान्त, सब के सब राम के है । 
लघु आत्माये भले ही अपनी स्वाधीनता वेच द्‌, परन्ठु 
तुम कदापि ऐसा नहीं करोगे | 
लोग कहते है कि इस देश में हम स्वाधीन है। राज- 
नैतिक स्वाधीनता भले ही उन्हें प्राप्त हो, किन्तु ओह! 
धार्मिक गुल।मी, अमरिका की सामाजिक गुलामी !! राम 
तुम्हे बंधन से मुक्त करता है, स्वतंत्रता देता है-विद्यार और 
कार्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है | जो धर्म राम सिखलाता 
'है, कुछ लोग उसे वेदान्त की उपाधि देते हैं। किन्तु उ्े 
किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं । सच्चा वेदान्त केवल 
घेदी तक परिमित नहीं हे । वह तुम्ह'रे हृदयों में विद्यमान 
है। इसलिए राम एक बार तुम्हे खदा फे लिए बता देला 
चाहता है कि राम केवल भारतवासी नहीं है । राम अमेरि 
कन भी है। राम को केवल हिन्दू न मानो, राम ईसाई भी 
'है। राम को इस या उस मत अथवा सम्प्रदाय का शुलाम 
न समझो | राम आपका अपना आप है, स्वयं स्वाधीनता है | 
एक दूसरे मलुष्य ने कहा, “अच्छा, यदि आप परमेश्वर 
है, यदि आप ईसा के समान हैं, तो ईसा ने बड़े-बड़े अद्स्ुत 
कार्य किये थे, आप भी कोई अलो किक कार्य करो, तब हम 
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तुम पर विश्वास करेंगे।” राम कहता है, “भाई, ईसा ने 
अलौकिक कार्य किये थे, फिर भी उस पर विश्वास नहीं 
किया गया था। उसे उत्पीड़ित किया गया, उसे खूली दी 
गईं थी। क्‍या अलौकिक कार्य तुम्हे विश्वास दिला सकते 
हैं? नहीं, कदापि नहीं 

ओर अलौकिक कार्य करने का अर्थ क्‍या है ? यह सब 
है क्या ? यदि संसार के सारे चमत्कार यह शरीर कर 
दिखावे, तो उससे मेरे परमेश्वरत्व, ब्रह्मत्थ भें रंच' मात्र भी 
ब्राद्धि न होगी। में यह देह नहीं हूँ । में तुम्द्दारी अपनी आत्मा 
भी हूँ । यदि यह एक देह अद्भुत कार्य करती है, तो क्‍या 
हुआ ? दूसरी देह अद्भुत काम नहीं करती, किन्तु में बह 
भी हूँ । यदि यह देह तो अद्भुत कार्य सम्पन्न करेगी तो तुम 
इस देह को परमेश्वर भान लोगे जो एक मद्दांन्‌ अनर्थ की 
बात होगी ? ऐसा तुम्हे कदापि नहीं करना चाहिए । राम 
चाहता है, कि तुम अपने निजात्मा को हद्वी परमेश्वर समभो। 
केवल इस देह को परमेश्वर मत बनाओ । अ्रद्भ्ुत कार्यों के 
द्वारा और अपने विशेष व्यक्तित्व की धाक जमा कर 
राम तुस्दारी स्वाधीनता नहीं दरण करना चाइता। तुम्दे 
शुलाम बनाना तुम्दारी स्वतंत्रता छीनना राम का काम नहीं, 
जैसा कि पूर्वचर्त्ती पैगम्बर करते आये हैं । 

. तुम चाइते हो कि यह देह कोई अलोकिक कार्य करे, 
किन्तु.यद देद में नहीं हूँ। मैं तो वद्दी ईश्वर हूँ, जिसने संसार 
रूपी यह मद्दान अलोकिक कार्य पहले ही से कर रक्‍खा है। 
चद्दी, वही ईश्वर हूँ में । यद्द विशाल विश्व मेरा अलौकिक 
काये है। मैं वही हूँ, यद्द सम्पूर्ण विश्व जिसकी कारीगरी है। 

भारतवर्ष में यह शरीर जिस घर में रहता था, उसमें 
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एक लड़का भीवाकरी करता था | हर घड़ी राम के संखर्ग में 
रहने के कारण, एक दिन वह लड़का एक ऊँचे भवन की 
सबले ऊँची छुत पर चढ़कर उच्च स्वर से पुकारने लगा, “में 
बह्म हूँ, में ब्रह्म हूँ, में ब्रह्म हैं ।” जिस मकान की चोटी हे 
वह चीख रहा था उसके श्रगल बगल के मकानों में जो लोग 
रहते थे उन्होंने उससे कहा, “यह कया बक रहे हो, यह' कया 
कह रहे हो ! क्या तम कद्दते हो कि तम ब्रह्म हो ! यदि तम 
ब्रह्म हो, तो छुत से फांद पड़ी ओर देखें हम कि तम्हे चोट 
खगती है या नहीं । यदि त्तम्हारे चोट न लगी तो हम तम्डे 
ईश्वर मान लेंगे | यदि तम्ददारे चोट लगी तो हम तम्हें मार 
डालेंगे, तम्हे पीड़ा देंगे। तम ऐसा क्‍यों बकते हो? ऐसी 
अधार्मिक बात कहने का तम्हें कोई अधिकार नहीं ।” 
बच्चे में त्रह्म-भावना की उमंग भरी हुई थी। वह बोला 

“ऐ भेरे निञ्ञात्मन ! में नीचे कूदने के लिए तेयार हूँ, मैं जिस 
नीचे से नीचे गढ़े को तम बताओगे उसमें कूदने को तैयार 
हूँ। में जिस समुद्र को तम बताओ उसमें भी में फाँद पड़े गा, 
किन्‍त कृपा करके मुझे वह स्थान बताइये, जहाँ में पदले ही 
से विद्यमान न हूँ, क्योंकि फाँदने के लिए. ऐसा कोई स्थल 
भी तो होना चाहिए, जहाँ दम फाँद सके ओर जहाँ दम पहले 
ही से विद्यमान न दो, मुभे पेसा स्थान बताइये जो मुझसे 
खाली है, जहाँ में अभी विद्यमान नहीं हूँ । में तो देवताओं 
का देवता हूँ । बस, जहाँ में पदले ही से विद्यमान नहीं हैं, 
देसा स्थान मुझे बताइये ओर में फाँद पड़ गा। जो पहले ही 
से स्वत्न व्याप्त है वह केसे फाँद लकता दे? फाँद तो केचल 
यद्दी सकता है, जो परिमित दो, एक जगह दो ओर दूसरी 
ज्ञगदह न दो |” 
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तब वह सज्जन, जिसने लड़के से फाँद पड़ने के लिए 

था, वोला, 'धाह, क्‍या तम वह परमेश्वर हो ? तम तो 
देह हो, देह ।” लड़के ने कहा, “यह शरीर तम्हारी अपनी 
कल्पना से बना है। में यह शरीर नहीं हूँ | तम्ह।रे प्रश्न ओर 
आरपतक्तियाँ मुझ तक नहों पहुंच सकतो। उनको पहुंच कबल 
तम्हारी कल्पना तक है। इसी तरह, वह केसे कृर-फॉद 
सकता है अथवा केसे ऐसे काम कर सकता है, जो पहले ही 
'से सबंत्र व्यापक है ? एक भी ऐसा स्थल नहीं है, जहाँ वह 
पहले ही से विद्यमान न हो। में तो वही हूँ | यदि में केवल 
इस एक शरीर में मोजूद होऊँ ओर उस शरीर में, होऊँ तो 
अवश्य मुझे इस देह द्वारा ऐले अद्भुत कार्य करने चाहिए 
ताकि में संसार में अपनी परमेश्वरता को सिद्ध करूँ। पर 
सारे शरीर मेरे है । पहले हो स वे मेरे अपने हैं | मुझे केवल 
अपना अधिकार लेना है। मुझे कुछु बनाना नहीं है; हरेक 

वस्त मेरे द्वारा बनी है ।” 

दूसरा मनुष्य एक ओर प्रश्त लेकर आया। “विदों के प्रति 
आपके भाव कया है ? आपके उनके संबंध में कया विचार 
हैं?” राम कहता है, दम वेदों को उसी दृष्टि से देखते है 
जैसे रसायन विद्या को!” “क्या तम चेदों में विश्वास 
करते हो ?” राम कहता है, “में घेदों को ज्ञानता हूँ। में 
तमसे उनके अध्ययन की सिफारिश करता हूँ।” तो क्‍या 
हमें बेदों को उसी प्रकार मानना चाहिए. जैसा दम इजिल 
को मानते है ?”? राम कद्दता है, तम इजील का सत्यानाश 
कर रददे हो | 'घेदों को उस ढंग से कदापि न पढ़ी । जिस 
अकार से तुम रसायन विद्या या ज्योतिष की किसी पुस्तक 
"को पढ़ते दी, उसी प्रकार वेदों को भी पढ़ी । अन्ध-विश्वास 
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के साथ, किसी बात पर पूरी तरह विश्वास मत करो, जैसा 
कि वेदों के विषय में कुछु हिन्द करते हैं।” राम कहता है 
जब तम रसायन विद्या की कोई पुस्तक उठाते हो, तब तप 
उसके सिद्धान्तों पर इसलिए. नहीं विश्वास कर लेते कि 
लेबोइसर या लाईबिग ने उन्हे निधारित क्रिया है। इन बततों 
को दूसरों के प्रमाणो पर अरहण न करो । जो मत दूसरों के 
प्रमाणों पर आधारित है वह कोई मत ही नहीं है | स्थयं प्रयोग 
करो । स्वयं उनकी परीक्षा करो ओर ठीक वेशानिक ढंग 
है अपनाशो। अपनो स्वाधीनता मत देचा, अपनी 
स्ताधीनता सदा वनाये रकखो । बेदी को इस प्रकार से पढ़ो 
ओर केवल तभी तम वेदों का भाव ग्रहदग कर सकोगे 
अन्य था तुम सदा यथार्थ तत्व से बंचित रहं.गे। येदों की 
शिक्ता किसी आज्ञोचना, प्रश्न या शंका से डरती नहीं । 
आपके सम्पूर्ण पाश्चात्य विज्ञान को उनकी जाँच पड़त.ल 
करने दो, आपका पाश्चात्य प्रकाश (यद्यपि प्रकाश सदा पूर्व 
से आता है, किन्‍त मान लो कि यह पाश्चत्य प्रकाश है) 
अपनी चकायीधघ करनेवाली किरण द्वारा प्रकाश की बढ़िया 
फैलाकर श्रुति के खुंदर मुखमंडल को प्लाबित कर दे। किन्तु 
उसे एक भी काला घब्बा, एक भी काला चिह्न अति के 
सुन्दर चेहरे पर नहीं मिल सकता। वेदों का विज्ञान से 
कोई विरोध नहीं । आपके आज्ञकल के आविष्कार ओर 
अलुसन्धान तो श्रति मह।राणी के केवल चरण धोने के लिए 
हैं। वे तो अधिकाधिक वेदान्त के पक्त की पुष्टि कर रहे हैं । 
जिन लोगों ने शुद्ध वित्त से वेदों का अध्ययन किया है, 
उन सब ने मुक्त करठ से उनकी प्रशंसा की है। शांपेनद्ार 
वह दाशनिक है, जो कभी किसी दुसरे दशन श/खत्र की तारीफ 
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नहीं करता था, जो अपने दर्शन को छोड़कर ओर सच दशैनों 
को गांली तक देता थ', वेदों के सनन्‍्वन्ध में कहता है, “संपूर्ण 
संसार भें उपतिषदों ( वेद ) के श्रध्ययन से अधिक हितकर 
और उन्नायक ओर कोई अध्ययन नहीं है। जीतेजी उनसे 
सनन्‍्तोष मिल है, ओर स्त्यु में भी में उनसे सन्‍्तोष पाऊँगा ।”” 

शोपेनहार शव इस उक्ति पर ठीका करता हुआ मेकस- 
मूलर लिखता है-- 

“यदि ऐसे स्वतन्त्र विचार के दाशनिक के शब्दों को भी 
किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है, तो दुनिया भर 
के धर्मों ओर यूरोप के सभी दर्शन शास्त्रों का आजीबन 
अध्ययन के अनन्तर में नश्नतापू्वेक शोपनदार के अनुभव का 
अज्भुमोदत करने के लिए प्रस्तत है ।”? 

“यदि तत्वश्ञान का उद्देश दो शान्ति और खुखपूर्वक 
मरने की तेया री, तो डसके लिए चेदान्त दशन अथोत्‌ बदों के 
तत्वज्ञान से वढ़कर में किसी ओर तेयारी को नहीं जानता (” 

एक ओर मनुष्य यह प्रश्न लेकर आया । “इधर देखिये, 
आपका वेदान्त भारतवर्ष की ही लंकीोय सीमाओं के भीतर 
कद है |” ये प्रश्न जिन पर आगे विचार किया जायगा 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण ओर बहुत ही रोचक 6 । उसका कद्दना 
था कि ईसाई धर्म तो सम्पूर्ण संसार में फेल गया है और 
बेदान्त भारतवर्ष की संकी्ण सीमाओं में ही बद्ध है, और 
वह भी केवल शिक्षित वर्गों का धर्म है, जनसाधारण का 
नहीं । राम कहता है, यदि वास्तव में देसाइयत कोमों पर 
शासन करती होती, तो कद्ठी अच्छा दोता। यदि ईसाइयस 
वास्तव में यूरोप में प्रचलित होती तो राम के लिए बड़े हर्ष 
की बात होती ! किन्‍्त यरोप या अमेरिका में जो प्रचखित है 


बेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर घ६ 


वह ईसाईयत नहीं है, चद्द तो गिरज्ञाधरपन यानी ईसाइयत 
का स्वांग मात्र है। चर्चियेनिटी|अर्थात्‌ गिरजाघर की पूजा है । 

इसके अतिरिक्त, यदि तम समभते हो कि असली ईसा 
शयत ही जनसाधारण में फेली हुई है ओर यह बात ईसा- 
ईयत के पक्त में बहुत बड़ी दलील है, तो भाई, ऐसे श्रम में मत 
पड़ी । शैतान के धर्म के माननेवाले ईसाई धर्म के अ्रभुयायियों 
से भी कहों अधिक हैं। आप जानते होंगे कि पापाचार,. 
बुरी बासनाये, शत्रुता, विद्वेष, मनोविकार, कामुकता, आदि 
ही शेतान का धर्म है, ओर शेतान का धरम ईसाईयत से कहीं 
ग्रधिक प्रचलित है । 

लंदन के पारशियामेंट मवन में एक बार एक मनुष्य, जो 
बड़ा प्रसिद्ध वक्ता था, बीच ही में उखाड़ दिया गया। 
डसे लोगों ने आगे न बोलने दिया। आप जानते दे कि बाद 
में उसने कया कट्दा ? उसने कटद्दा, “क्या हुआ, यदि बहुमत 
तम्हारे पक्ष में दे ।” उसने दूखरे पच्त वालों से कद्दा, रायो 
को तोलना चाहिए, उनकी गिनती नहीं होनी चादहिए। . 
बहुमत सच्चाई या यथाथता का कोई प्रमाण नहीं है । 

एक समय ऐसा था जब गेलीलियो कोपरनिकस के मत 
का समथन करता था वद्द कद्दता था कि पृथिवी। घूमती है 
सूथ नहीं घूमता । वह पू्ण अल्पमत में था, वास्तव में वह्द 
अकेला ही था। ओर सारा विशाल विश्व उसके विरुद्ध था, 
सम्पूर्ण बहुमत उसके विरुद्ध था। किन्‍त आज सत्य कया 
है? अल्पमत की बात सच्ची निकली या बहुमत की ? बहू 
मत और अत्पमत का कुछु मद्ृत्व नहीं । एक समय था ज्ञब 
सम्पूर्ण बहुमत रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के पक्त में था। 
पक पेसा समय आया जब वही बहुमत दुसरे पत्त में होः 


६७० स्वामी रामतोथे 


गया | एक समय वह था, जब ईसाइयत केबल ग्यारह शिष्यों 
के ही अल्पमर्तातक परिमित थी। एक समय ऐसा आया जब 
कि ईसाइयत, गिरज्ञाघरपन ने देखने-छुनने में बहुमत को 
अपने पक्त में कर लिया | वहुमल ओर ऋदुपमत कोई महत्व 
नहीं रखते | हम ठोस शिल्ा पर खड़े है, हम सत्य पर स्थित 
हैं, ओर सत्य अवश्य विजयी होगा | 

दुसरे मनुष्य ने कद्दा, “देखिये, ईसाई कोमे ही दुनिया में 
सर्वत्र उन्नति क्‍यों कर रही दैं ? केवल इंसाई राष्ट्रों में ही 
उन्नति ओर सभ्यता है” | राम कहता है, “भाई, यांद यूरोप 
और अमेरिका भारतवर्ष, चीन और जापान से राजनैतिक 
तथा सामाजिक मामलों में आगे बढ़े हुए है तो ईसाईयत 
उसका कारण नहों हा सकती। मिथ्या तक का उपयोग न 
करो। यदि सभ्यता ओर वेज्ञनिक उन्नति का सारा श्रेय 
ईसाइयत के सिर बाँधा जाता है, तो कृपा करके हमें वतला- 
इये कि जब गेलीलियो ( 0७॥]6० ) ने वह छोटा सा आवबि- 
व्कार किया था तब क्‍यों ईसाईयों ने उसके साथ ऐसा बुरा 
बरतांव किया ? ब्रनो ( 9700० ) जलाया गया था। किसने 
उसे जलाय। था ? ईसाईयत ने ईसाईयत ने ! ईसाईयत ने ही 
हकक्‍सले स्पेसर ओर डारबिन का घोर विरोध किया। उन्हें 
अपने आविष्कारों, उन्नति तथा स्वाधीनता के भावों के प्रति- 
पादन सें देसाईयत द्वारा कभी कोई प्रोस्साहन नहीं मिला । 
इसाईयत के. विनश्टकारी प्रभावों के होते हुए भी वे आज 
जीवित हैं। शोपेनहार की क्‍या गति हुई थी? क्या आप 
क्लानते है कि उसको केसे निर्वाह करना पड़ता था ? शोपेन- 
हार को उतना ही महान्‌ बलिदान करना पड़ा था जितना 
कि ईसा ने किया था। ईसा अपने विश्वासों के कारण मर 


वदान्त पर कुछ भश्नों के उत्तर दर 


गया ओर शोपेनहार अपने विश्वासों के लिए जीवित रहा। 
ओर आपको जानन। चाहिए कि अपने विश्चासों के पीछे 
मर जाना उतना ऋअठिन नहीं जितन. उनको लेकर जीते रद्दना।. 
कया आप जानते है कि शोपेनह.र के स्वाथीन मःव को रोकने 
बाला कौन थ, ? उल्लकी उच्तरकालीन पुश्तकों में वह तेज, 
वह शक्ति नहीं है जिसके कारण वह अपने पहले लेखों में 
विख्यात हुआ थः | देगल ४र #ःम्ट के दर्शनों में शिथिल्तता 
शए कमजोरी केए आस इयत के कारश ! कया आप 
ज्ञानते फिचेट ( ०ा॥० ) को अपन: अध्यापन कार्य 
कया छु/डूना पड़ थ , दद्ं $%प्लय दश ग्| कया निकाला! गया 
था कारण कृय: थां ? इसाइयल था। अरअम रू हो इस 
इयत ने उल्लति मे बेर सहभयत, नहीं दी, वरन इध्साइयत 
के विरोध में ही उसे आगे दढ़ना पड़ा। कृपया तथ्यों पर 
अवियार मत करो | 

पक भारतप्रचासी ऋ&अ ज, जो दुछ दिना भारतथण में 
रह चुका था, इक्नछ|ड लोटने पर अपनी री मे अपनी शा क्त 
आर बल्ल का दर्प करने लगा । थे अपने देहाती घर भे रहते 
थे, ऐेन मौके पर एक भालू आ पहुँचा। यह भारतत्रवासी 
अंग्रेज्ञ नरण्त पास के पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसको 
खी ने एक हथियार उठा कर उस भ.लू को मार डाला। 
तब वह भी पेड़ ले उतरा। थोड़ी देर में वहाँ कुछ दस 
लोग आ गये। उन्होंने पूछा, मालू किसने मारा ? उसने कद्दा 
“मैसे ओर मेरी ख्री ने भालू का वध किया है।” किन्‍त वात 
ऐसी नहीं थी। काम पूरा हो जे पर जिस तरह उस 
अंग्र ज्ञ का यह कहना ठीक न था कि मजेंने भालू मारा है, 
उसी तरह तम्ह।री ईसाइईयत का हाल हे । 


दर स्वामी रामती रथ 


विज्ञान की सारी उन्नति, यूरोप ओर अमेरिका की 
' सम्पूर्ण दार्शनिक उन्‍नति, उनके आविप्कार और अलुसंधान 
कैसे सम्पन्न हुए ? वेदान्त बृत्ति को अप्रल में लाने से । 
वेदान्त का अर्थ है स्वाधीनता, स्वतंत्रता। इस वेज्ञानिक 
उन्नति का कारण कया है।? स्वाधीनता की भावना, स्वतंत्रता 
की प्रवृत्ति, बन्‍्धन-मुक्ति की भावना, शारीरिक शआ्रावश्य- 
कताओथों ओर आकांक्ताओं के श्रति लापरवाही का भाव |! 
यही समस्त उन्नति का कारण है ओर यही है चदान्त का 
अज्ञात रूप से. व्यवहार लना। नम इले सच्ची इंसाईयत 
' भी कद्ट सकते दो । सच्ची ईसाइयत वेदान्त ले सिन्‍न नहीं 
है, यदि तम उसे ठीक-ठीक समभझो | लोग कहते है कि हमने 
'भूमणडल ले गुलामी प्रथा उठा दी है, ओर हमने ओर भी 
बहुत से सुधार किये हैं। राम कद्दता है, “भाइयो ! क्‍या 
गुलामी सचमुच हटा दी गई ? अरे, राम तो बहुत चाहता दै 

कि गशुल्ञामी हट गई होती | यदि हम यह कथन भी मान ले 
कि गुलामी का अन्त हो चुका है, तो उसके दर होने का 
' कारण ईसाइयत कदापि नहीं है। यदि ईसाइयत में शुल्षामी 
' को हटा सकने वाली कोई चीज होती तो गत सच्रह सी सास 
:में ईसाश्यत ने गुलामी क्यों नहीं दूर कर दी ? तथ्य कुछ दूसरा 
'है। लोग अमेरिका को आये थे। यूरोपीय राष्ट्र स्थानान्‍तर 
: ही रहे थे, दूसरी कोौमो से उनका संखर्य दो रहा था, और 
उनको शिक्षा दी जा रद्दी थी, उनके हृदय पिशाल हो रहे 
थे। यह अमल्ी, व्यावहारिक वेदान्त है। गुलामी दर होने 
का यही कारण था; न किईसाइयत | राजनेतिक और सामा- 
जिक अवस्थायें लोगों के हदय और अन्तःकरण फो आन्‍्दो 

कलित कर रही थीं। यदि अच्छी बातों का श्रेय तम ईसाइयत 


वेदू/न्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर ६३ 
को देना चाहते हो तो फिर नास्तिको को द्राड देना, जादँ- 
गरनियों को जलाना, सिर काटने का चक्र चलाना और आप 
जानते होगे कि नास्तिकों के लिए नन्‍्याय-ब्यवस्था कया वस्त 
थी, एक समय सेन फ्रांसिश्काो में भी उसका बोलबाला था 
कैसा दारुण ! केसी भीषण !! छाती से खून निकालना, अरे 
राम को इनकी चचा करने की आवश्यकता नहीं--ये सब 
बाते किसके सिर थोपोगे ? 

'. राम अब बहुतेरे प्रश्नों ओर उत्तरों को छोड़े देता है। 
उन पर हम फिर कभी विचार कर गे | 

एक प्रश्न और, “भारतवर्ष राजनेतिक दृष्टि से क्‍यों 
इतना गिरा हुआ है ?” लोग कहते है कि वेदान्त भारत के 
पतन का कारण है | यद्द बिलकुल गलत है। भारत की दुदेशा 
का कारण वेदान्त का अभाव है। आप जानते है. कि राम 
झपने को हरेक देश का कहता है | राम यहाँ एक भारतवासी 
की, एक हिन्दू की, एक वेदान्ती की दैखियत से नहीं आया 
है। राम तो राम के रूप में आता है, जिसका अर्थ दे सर्ब- 
व्यापक राम | राम न आपकी चापलूसी करना चाहता है 
ओर न भारतवासियों की । राम भारतवर्ष, अमेरिका या 
अन्य किसी वस्त पर नहीं खड़ा है। राम का आधार है 
सत्य, पूर्ण सत्य, सत्य के सिव्रा ओर कुछ नहीं । राम सदा 
इलसो आधार पर, इसी दृष्टिकोण से बात करता है राम न 
भारत की चापलूसी करना चाहता है ओर न अमेरिका की। 
सत्य वात यद्द है कि ज़ब तक बेदान्त भारत की जनता में 
प्रचलित था, तब तक वद्द अपनी महिमा के उच्चतम शिखर 
पर था, तब उसका चक्रवर्ती राज्य था, वद्द समद्धिशात्री 
था। फिर एक ऐसा समय आया जब कि यह वेदान्त एक 


६७ स्वामी रामतीयथे 


विशेष ओेणी के लोगों के हृ!र्थो में रह गया। भःरत की जनता 
बेद,न्त से वंचित कर दी गई और वस भरत का पतन होने 
लगा | जञननाः से चेद/न्त का प्रचार जता रहा। भरतीय 
जनता रक ऐसे धर्म में विश्वास करने लगी जिसमें 'में गुलाम 
हैं में गुलाम हु, ऐ परमेश्वर ! में तेरा गुल:म हूँ सिखलाया 
जाता था । यह धर यूरोप से परत में पहुँच! था । यद्द एक 
पऐला कथन है जिसे सुनकर ऐतिह/सिक ओर दःर्शनक 
कहे ज,नेबाले लोग चकित. होगे, जो यूरोपियनों को आश्चर्य 
में ड.ल देगा, 'धन्‍्तु राम ने विना समझे बूफे यह व:त नहीं 
कही है। यह एक एसःर कथन है, जो सिद्ध हो सकता है, जैसे 
गणित में दो और दो चार | जो धर्म यह चाहता है कि हम 
अपने आपको अपनी आत्मा को हेय समझे, उसकी निन्‍दा 
करें ओर अपने को कोड़े मकोड़े, अभ. गे, गुल मे, प;पी कह, 
यह धर्म भारतवर्ष में बहहर से अ्शया था, ओर जब जन- 
साधारण ने उसे अपना लिया तभी भ.रत का अधःपात 
शुरू हुआ | यहाँ आप पूछेंगे फिर यूरोपियनों तथा! अमे रिकनों 
का अधःपतन क्यो नहीं इुआ ? यूगोेपियन भी तो गुल/मी में 
दिश्याःस करते है-- “ऐ परमेश्वर ! हम तेरे गुलाम है।” राज- 
नैतक ओर स!माजिक दृष्टियों से उनका भी भरतवासियाँ 
का स! पतन क्यो नहीं हुआ ? इसके लिए दृष्टान्त रूप से 
एक कह/नी कह्दी ज्ञायगी, जिसका जिक्र £कृतिवादी और 
विकासबादी लेखक प्रायः किया करते है । उनका कहना है 
कि कभी कभी कमजोरी भी बचाव आर जीवन का कारण हो 
_ जाती है। सदा योग्यत्म ही जीवित नहीं रहते । 

. विड्डियों की बहुत बड़ी संख्या एक ओर उड़ी जा रही थी । 
सा में कुछु टिड्ियों के पंख जाते रहे और वे नीचे गिर 
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पड़ी । शेष स्वस्थ डिड्ियाँ डडृती गईं। किल्‍त बज थे एक 
पहाड़ी पर पहुँचीं जिसमे आग लगी हुई थी, तो सबकी सब 
नष्ट हो गई | इस उदाहरण में दुबल बचे ओर योग्यतम नह 
हुए । 

भारतवासी जब कोई वात कहते है तो मन से कहते हैं । 
वे सच्चे है ओर धर्म को अपना सर्वस्व मानते हैं। जब उन्होंने 
ऐसी प्रार्थना की, “ऐ परमेश्वर ! में तेरा गुलाम हूँ; ऐ पर- 
मेश्वर ! में तेरा अधम सेवक हूँ; ऐ परमेश्वर ! में पापी हैं ।” 
तब वे भीतर और बाहर एकसाँ थे | ज्ञब भारतवर्ष की ज्ञनता 
इस तरह प्राथना करती थी, तब उसका हृदय शुद्ध था | बस 
कम के अठल ओर निष्ठुर नियम के अज्ुसार उन्हें अपनी 
आाकांक्षाओं और अभिनलाषाओं को पूर्ण होते देखना पढ़ा, 
और उनकी कामन:यें और इच्छु।यं सफल हुई। वे गुलाम 
बना दिये गये । किसके छ/रा ? आप पूछेंगे--क्या उन्हें पर- 
मेश्वर ने गुलाम बनाय। | कया परमेश्वर की कोई सूरत है, 
कया परमेश्वर की कोई आकृति है ? परमेश्वर अपने निरा- 
कार रूप से तो उन पर शासन कर नहीं सकता था। पर- 
मेश्वर आया। कोन परमेश्वर ? प्रकाशों का प्रकाश, श्वेतरूप 
- में। वह श्वेत रूप आत्मन अंश्रेज़ों के स्वच्छ चमड़े के भेष में 
आया ओर उन्हे गुलाम बना दिया। यही सारा रहस्य है । 
इस प्रकार वास्तव में श्रान्त ईसाईयत अथवा श्रान्त ईसाई 
आड्म्बर ने ( गिरजाधरपन ) ही भारत को पतन के गतें में 
ढकेल। है । 

जाओ झोर भारतवर्ष की वर्तम।न दशा देखो, और राम 
की बात का तुम्दे विश्वास दो जायगा। भारत के दूसरे स्वाम 
या साधू जो कुछ कहते-सुनते हैं, यदि आप केवल उस पर 

छ 


विश्वास करे तो धोखा खायेंगे। भार्त-पतन का कारण 
पकमात्र केवल वेदान्त का अभाव है। आव, गुलामी की उसी 
भावना के कारण यूरोपियन क्यों नहीं शुल्ाम वन गये ? 
यूरोपीय लोग घर्म की अपेक्ता धन की चिन्ता अधिक करते 
हैँ'.। उनकी परर्थशाओं में, उनके घार्मिक छृत्यों णे, जैसा कि 
पहले आपको वताया जा छुका है, ईश्वर केवल एथा फालतू 
चीज है, उसे उमझे कमरे काड़-बुहाार कर साफ करने पड़ते 
है.। उनका चर्म केवल तसदीरों, चित्रा की तरह बैठक को 
खजाने के लिए है। ज्ो प्र:्थन,यें' उनके हृदय ओर खच्यी 
झन्तरात्म। से निकलती थीं, वे धन-पसम्पि ओर सांसारिक 
लाभ के लिए होती थीं, भगवान की गशुलामी के लिए नहां | 
इसीलिए उनका उत्थान हुआ | यह ठीक कम के नियम के 
अनुसार हे | इतिहास हमे वतल,त', है कि जय तक भारत 
के जन साधारण में वेदान्त दाः प्रचार रह।, तब तक भांयत 
समृद्धिशाली था । 

किसी समय में फिनी शिया के रहनेवाले वड़े शक्तिशाली 
थे किन्तु वे कभी भारत पर छढ़ाई करके विजय नहीं कर 
सके । मिस्ली भी एक समय बड़ी उन्नति पर थे, किन्तु व॑ भी 
भारत पर अपना राज्य नहीं जमा सकें। एक दिन इंशान का 
सितारा बलनदी पर था, परन्तु कभी उन्हें भारत पर दुश्मनी 
की नज॒र डालने का साहस नहीं हुआ। रोमन सप्नाद, 
जिनकी गिरू-इश्टि खरे संसांर पर पड़ती थी, सम्पूर्ण शात 
पुथ्वी पर जिनका शासनाधिकार था, भारत को कभी अपने 
शासन में लाने का साहस नहीं कर सक्रे--यून.नी जब 
शक्तिशाली थे तव सदियों तक पक भी बुरी दृष्टि करत पर 
नहीं डाल सके | सिकन्द्र नाम का एक सम्राद वहाँ पहुँचा 
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था जो भूल से मद्दान सिकन्द्र कहलाता है। उन दिनो भी 
बेदान्त की भावना जनता में प्रचलित थी, वे उससे वंलित 
नहीं किये गये थे। भारतवर्ष पहुँचने से पहले सिझनदर ने 
सारा ज्ञात संसार ज्ञीत लिया था। ऐसा बड़ा शक्तिशाली 
सिकन्द्र, जिसका बल बढ़ाने के लिए विएुल ईरानी सेना 
उसके साथ थी, सम्पूर्ण मिल्ली सेना का जो अध्यक्ष था, 
भारतव्ष जाता है, ओर एक छोटठा-सा भारतीय राजा 
पुरु उसका स,मना करता है ओर उसे भयभीत कर देता छे। 
इस भारतीय राजा ने उस प्रहान! सिकन्द्र को नीलए 
दिखाया, और उसकी खारी सेनाओं को लोटा दिया। 
उसको झनाये पथ्लठ हो गई और महान सिकनदर लोडने 
को बाध्य हुआ | यह खब कले हुआ था ? उन दिनों भारत 
की जनता में वेद-न्त धचलित था । तुम इसका प्रमाण चाहते 
हो ? प्रमाण के खिए घारत का वह कृत्तान्त पढ़िये, जो उन 
दिनों के यून.नी छोड़ गये हैं, इतिहास में तत्कालीन यूना- 
मियां, सिकन्दर # साथिया; का लिखा हुआ भरत का 
हाल पढ़िये । तुम देखोंगे कि उस समय जन-साथारशण मं 
अमली देदमत फा प्रचार था और लोग वलिए थे। इली लिए 
महान सिकन्दर को लोटना पड़ा था | 

फिर एक ऐसःर खूमय शाया जब एक व्याधारण डाकू 
मदभूद्‌ गजनदी ने रूचह वर भाश्तवप का लृटा। सचदछे 
बार भारत से वह घन-दालत ले गया जो उसके हाथ पक 
गई । उन दिनो की जनता का बृतसाबत पढ़िये, ओर आए 
देखंग कि उस समय जन साधारण का चभ् वेदाम्त के ठीक 
उल्दा हो गया था, असे उत्तरी शुव से दक्तिणी शव ! 
उस समय भी बेदान्त प्रच,छत था, फकल्तु कंबल कुछ चुने 


ट श्य् है) +फ्रच, शक के 
दर्द ध्याी शाभलीय 


हुए लोगों मे । जनता डले व्याग चुकी थी और इस प्रकार 
भारत का पतन हुआ था | 
लोग कइते है कि राम त्याग का प्रयार करता है ओर 
त्थाग तो हमें गरीब बना देगा। प्यारे, यह बात ठीक नहीं हे । 
यह सच है कि बेदान्त सीखने के लिए तुम्दे बना की शरण 
लेनी पढ़ती है, हिमालय के जंगलों में अगम्य एकान्त स्थानों 
में ज्ञाना पढ़ता है । किन्तु वेदान्त ऐसा उपदेश कदापि नहीं 
देता, कि तुम्हे सद। फक्रीरी की जिन्दगी बसर करना 
चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं। बनों में जाकर निवास करना 
तो ठीक उसी तरह है जिस तरह विद्यार्थियों को महाविद्या- 
जय जाना पड़ता है। कय। यह सच नहीं दे कि कोई भी 
विज्ञान या तत्वश्ञान सीखने के लिए तुम्हे एकान्त में रहना 
चाहिए, ऐसे. स्थान में तुम्दे रहना चाहिए, जहाँ परेशानियाँ 
न हो ? तुम्दे ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहाँ तुम शान्ति- 
पूर्वक बिना किसी गुलगपाड़े के अपना अध्ययन चला सके । 
इसी प्रकार यदि भारतवासी जंगल में जाकर रहता है, यदि 
चह वनों में निवास करता है, तो वह केवल अपने को ऐसे 
स्थान में रखने के लिए जाता है, जहाँ वद्द विज्ञानों के विज्ञान 
का पूर्ण शञाता बन सके, जहाँ वह चेदान्त के सच्छे भाव का 
पूर्ण साक्तात्‌ू कर सके । आप जानते हैँ कि वेदान्त रसायन 
बिद्या की तरह एक प्रयोगाव्मक विज्ञान है। रसायन चिश्या 
मं तव तक आप कोई उन्नति नहीं कर सकते ज़ब तक झाप 
उसके अलु रूप प्रयोग न कर | इसी भाँति वह मनुष्य वेदान्त 
'के बारे में कुछ नहीं ज्ञान सकता है जो अपनी बोद्धिक शिक्ता . 
“के. साथ-साथ आध्यात्मिक प्रयोग नहीं करता । इन्हीं 
आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए एवं इसी बोद्धिक शान को प्राप्त 
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करने के लिए लोगों को वनों में जाकर रहना पढ़ता है। 
वन तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के तुल्य हैं। 
ज्ञान-प्राप्ति के ग्रनन्‍तर थे संसार में आकर उसका प्रचार 
करते हैं, नित्य के जीवन में उसे घठाते हैं और लोगों को 
यतलाते ई कि वे तत्वजश्ञान की इस पद्धति को कैसे व्यवहार में 
ज्ञा सकते है। श्राप ज;नते होगे कि प्रत्येक ब्राह्मण या हिन्दू 
को जो पाँच. व्ष वन में बिताने पड़ते थे उनमें वष्द इसी ज्ञान 
को प्राप्त करता था और इसे प्राप्त कर उसे दुनिया में आकर 
काम करना पड़ता था | उनमें से कुछ तो साधारण शबहबस्थी 
के कत्तव्यों का भी पालन करते थे। वेदान्त का पूर्ण ज्ञान 
होने के अनब्तर प्रत्येक व्यक्ति को साधू नहीं बनना पड़ता 
थह ठीक पेली बात दे जैसे कि बहुत-से विद्यार्थी साहित्य- 
शुस्त्षी या विज्ञान शास्त्री की उपाधि तो प्राप्त करते हे परन्तु 
उन सब ले अध्यापक यार आचाये बनने की आशा नहीं की 
जाती। कुछ मेजिस्ट्रेट होते है, कुछ बड़े व्यापारी और 
कुछ अध्य।पक भी हो जतते है। 

इसी तरह वदानत की उपलब्धि, पूरी तरह से वेदान्त 
के साक्षात्‌ अनुभव का अथे है कि आप उस अवस्था को 
पप्त हो, जिसमें सारा संसार आपके लिए रुवर्ग, एक उद्यान 
सम।न बन जय, जिसमें सम्पूर्ण विश्व आपके लिए बेकुणठ 
बन जाय, ताकि ज्ञीवन सचमुच जीने के योग्य हो जाय--चे 
लोग वेदान्त का गलत वर्णन करते है जो कहते है. कि वेदान्त 
हरेक मनुष्य को फकीर बनाना जाहता है। नहीं, नहीं । 
साधुओं का ब।ददरी भेष अ्रहण करना ऐसा है जैसे कोई विज्ञान- 
शास्त्र की परीक्षा पास करने के बाद्‌ अ्रध्यापन का व्यवस(य करे। 

इसके साथ हमें यदद भी ज्ञात है क्लि इस वेदान्त का 


छद सलाहझए शखंताथ 


आअयार उन होगी ने भी किया है, जो आजीवन सांसारिक 
लगे रहते थे ते निराशावाद नहीं है | जो इस 
धर्म को निराशाबाद वतलाते है वे गलत कहते दे । वेदान्त 
झौर निराशावाद में बड़ा अन्तर है| वेदान्त तो आशाबाद 
का सबाध शिखर हे । 
बेदान्त कहता है कि यदि तुम अपने शरीर को इस भव- 
खागर में छोड़ दो और तुम्हारे पास पतवार या डॉड़ पाल 
या बादवान, भाप या बिजली कुछ न हो तो अ्रवश्य ही 
तुम्हारी जीवन नो का हड फूडकर द्रव जायगणी। ऐसी स्थित 


पति 


मेआप अपनी नोका को पवन छोर तूफान की मर्झो पर 
छोड़ देते है। वेदान्त कहता है कि संसार कोश झऋौर 


दुर्भाग्य से भरा हुआ है फेक्ल छज्चान के कारण । अजश्ान 
ही पाप है | अश्ञान ही तुम्हारे-सःरे दुर्भाग्यों का पारण है। 


जद तक लुझभ #%षाी ना हो सभी तलाक ठुम पर ड्लति ह्ा प्र न्त 

कद्दता है- यदि ठुम इस अज्ञान को हृटा दो, यदि तुम पूर्ण 

ज्ञान को प्रतु्त कर लो, यदि तुम सच्ची आत्मा को जन खली, 
हे 


तो संसःर के कारागार तम्हारे लिए सवगें बन आायंणे। 
जीवन हीने योग्य' बन ज.यगा, कभी परेशादी न होगी; कभी 
किसी वात से हैरानी न होगी, कभी चित्त आम्थिर न होगा, 
मन को कभी उद्धिग्नता, उदासी, विषयणता ओर मनोवेदना 
का सामना न करना पड़ेगा। कोन इसे नहीं चाहेगा? कया 
यही यथार्थ सच्चाई नहीं है ? चेदाग्त निराशाचाद नहीं है । 
 चेदानत घोषणा करता है--ऐ दुनिया के लोगो! तभ फयों इस 
ढुनिया को एकदम नरक बना रहे हो | ज्ञन प्राप्त करो, झान 
 आघ्त करो” यही वेदान्त की स्थिति है। बेदन्त में निराशा- 
' चांद का नाम तक नहोीं। 


वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर ७१ 


यहाँ आपको जानना चाहिए कि ऐसे वेदान्त का प्रचार 
दुनियादार लोगों ने किया है, उन लोगों ने किया है. जिन्हें 
हम विरक्त किसो प्रकार नहीं कह सकते किन्त ये लोग 
त्यागी अवचश्य थे । 

एक महान भारतीय राजा अपने सांसारिक कर्सब्यों को 
त्याग कर चन-गमन करनेवाला था। उसके शुरू ने, (इस 


_ शरीर के पूर्व पुरुष मे), उसे इसी वेदान्त की शिक्षा दी | फिए 


ग 


कम ५ 


/ उसने वेदान्त के रहस्य से परिचित हो और सच्चा त्यागी 


बनकर एक शक्तिशाली सश्नाट की भॉति ज्लीवन -याफएन किया । 
वह बड़ा योदए, अजन, जो कुण्केत के मदहासमर का 


|! हद ४०९७ “६ कि / किक >क0रतब.. जाप हि कान कि शक कक, के 
नायक था, अपने सांसारिक कम को छोड़ने ही वाला था | 


उसका कल्व्य कद्ददा था कि बह झुद्ध फरे, कित्त बह झसे 
त्याग देखा खाहता था, साथ ही एससे विमुख होकर साधू 
होने वाला थः, कि इसने ही मे कृष्ण उसके सामने उपस्थित 
हुए । उन्होंने अजुन को थेदाम्स की शिक्षा दी, और ठौक 
तरह से समझे हृप्ट इसी येदान्त ने झजून को साइस वंचाया, 
अजुन में तेज और बल का संयारश किया, उसमें कर्मशयता 
ओर झीवन-स्फति भर दी और लो, फिर वही अजुन एक 
शक्तिशाली खिद्व की तरह गरज़्कर महा समर का अधिए्श- 
क्रमी मायक बन गया । 

वेदान्त तुम्हे सशक्त ओर तेज बनाता दे, न कि दुबंल । 
वेदों में एक बचन दे जो बतलाता है कि यह आत्मा, यह सत्य 
बलहीन मनुष्य के दारा कभी, कदापि नहीं प्रात किया जा 
सकती | आत्म-अजुभव दुर्वलों के लिए नहीं है | दुबंल चित्त, 
दुबेल शरीर, दुर्बल चत्ति इसे कदापि नहीं प्राप्त कर सकते ! 

पक महाराजा अपना राज्य-पाद छोड़कर वन में चला 


व ण 
(क स्वामी शायतोथ 


गया। वहाँ उसने सच शाम प्रात किया और खत्य का ज्ञान 
थे करने के बाद उसने फिर शाजसिहासन पर अधिकार 
किया । पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर उसकी उपस्थिति 
से सिंहासन की शोभा टद्विगणित हो गई, और पहले वह 
शोभा ढहां थी। 
यादि त्थाग से फकीरी अम्िपग्रेत नहीं है, तो फिर त्याग 
का कया अथ्थ है ? यह एक उसकृष्ठ विषय है । राम इले किसी 
दूसरे समय उठायगा । 
यहाँ हिन्द धर्म-अन्थों का एक वचन है। कुछ लोग कहते 
हैँ कि दिन्द' मांस इसलिए नहीं खाते, कि वे ईश्वर को सब 
कहीं उपस्थित मानते है। हिन्दू मांस नहीं खाते, वेदान्ती 
मांस नहीं खाते, यह सत्य हे, किनत कारण यह नहीं है 
कारण कुछ और ही है | किन्‍्त अब इसकी आलोचना करने 
के लिए समय नहीं रहा । 
कठ #8 उपनिषद्‌ भें षक धचन हे | 
५६ |॥७ (86 848ए७7 ॥॥7॥ # "| 8॥७ए ; ॥| ७ 
॥॥७ए 76 600 889. 79768 १ धा। होक्वात,! 
87 20[.0 
हित]0ए9 704 8 89 | 7%98॥ छतींटी छछ8 6 |. 
890]] 
()8770॥ 06 8]870, 707 8]8ए [?! 
“यदि वध करने वाला समभता है कि में बध करता हूँ;, 
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88 इन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हृतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ इन्ति न इन्यते || १६ | 
'कठ प्रथम श्रध्याय. द्वितीय बह्ली 


वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर ७३ 


यदि यध होने वाला समभता है कि 'मेरा वध होता है, 
तो दोनों, 
ठीक नहीं जानते ! वद्द जो दोनों में जीवन रूप है 
नमार सकता हे ओर न मारा जा सकता है! 
85 ! ३० |! 3० !!! 


422अअलापाएज0 2 हि, >९८०कौक " ।2५० "३ 3, हब का--भ तक ब, 


| 
अथवा 
दुनिया कब और क्यों ? 
जनवरी १६०३ में, गोल्डेन गेढ हाल, सेन क्रांसिस्को में दिया हुआ एक 
व्याख्यान | 
५2 8» 8५ 

इलाओं आर सजउज्ननों के झूए में णो माया के शासक, 

लियामक झोर अधिनाय क आस्मन 
।ज के व्याख्यान का विषय म।या' हे | यह एक ऐसा 
विषय है जिस ऊपरी यर मोटी दृष्टि वाले समालोचक वेदाम्त 
दशनम का सबसे अधिक ऐदवेल पहलू समझते है । आज हम 
इसी निवलतम पहल को उठ0तले है | जिन विद्वानों आर दाशे- 
निको तने वेदान्त का अध्ययन फिया है, ये सभी एकमत से 
कहते हैं कि यदि इस माया का युक्तिसंगत स्पष्टीकरण हो 
सके तो वेदान्त की ओर सब बातें मान्य होनी चाहिए। 
घेदान्त की अन्य हरेक बधत अत्यन्त स्वाभाविक, स्पष्ट और 
स्वच्छ, हितकर ओर उपयोगी है। वेदान्त के विद्यार्थियां के 
रास्ते में यह माया एक बड़ा अठकाल, एक बड़ा भारी रोड़ा 
है।यह एक बहुत बड़ा विषय है। इसकी पूर्ण विवेचना के 
लिए केवल इसी विषय पर कम से कम दस व्याख्यान होने 
चाहिए ओर तब कहीं यह विषय इतने रुपए और सरक्ष रूप 
में उपस्थित किया जा सकता है. कि सूर्य तले या पृथ्वी पर 
पतद्धिषयक कोई शंका, सन्देह, या प्रश्न विना संतोषजनक 


माया 4 


सम।|धान के न रह जायगा | प्रत्येक बात साफ समझाई जा 
सकती है, परन्‍त उसके लिए समय यचाहिए। जल्दबाज 
पाठकों और जल्दबाज श्रोताओं से आशा नहीं की ज्ञा सकती 
कि इसे पूरी तरह समझ ले । 

प्रश्न है, यह दुनिया क्‍यों हुई, यद्द दुनिया कहाँ से 
हुई ? अथवा वेदान्त की भाषा में यो कह सकते है, विश्च 
में यह अविया क्यों आप जनते है कि चेदान्त की शिक्षा 
में यह विश्व मिथ्या केघल देखने म!ञआ माना गया है। 
अविया नित्य नहीं है । ये सब दृश्य सन्‍य अथवा नित्थ नहीं 
है| प्रश्न यह उठता है, 'ऐिसी आवियाए ही क्यों होती चाहिए 
थी?” यह आाडिया! हो इस दृए्य जगत का मल कारण है; 


अथवा यह माया जो इस सह्यण में और सम! रूपी प्रेद, 
अनेकय ओर पाथ्थक्य की जड़ डे, यहा आअधिया, यह माया 
शुद्ध स्वरूप आत्मा को कया वशीमूत कर लेती है? यह 
माया या अधिया परमेश्वर ले आशिक शास्तिशालिनी क्यों 
हो जाती है यही झुख्य प्रश्म दे | 

साधारण बोल-चःल भें, अन्य दे ॥ भंधेसाओं 


सालओं, 
की भाषा से प्रश्न हे, “इस संसार का आश्लित्थ ही क्‍यों 
हुआ ?” “परमेश्बर भे इस संसार को क्यों रख ?” चेदान्त 
कहता है, “नहीं, मार ! सम्हे ऐसा अश्न करने का कोई 
अधिकार नहीं । इस प्रश्न कश कोई उत्तर नहीं द्वे ।? घेदान्त 
साफ साफ कहता हे कि इस प्र ३ उत्तर नहीं हे 

बह कहता है कि प्रयोगासक अजुभव से, भयक्ष सपचातल: 
द्वारा सिद्ध करके हम तम्दे दिल्ला सकते दे कि यह संसार 
जो तम देखते हो, वास्तव म॑ परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं 
है, प्र्यक्ष अनुभव द्वारा निर्विधाद रूप से हम तम्दे दिखा 


कद सामी शघतीय 


सकभते हैं कि सत्य की साधना में जब तम यथेष्ट ऊँचे चाह 
जाते हो तो यह दुनिया तग्हरे लिए लोप हो ज्ञाती है। 
किन्त इस दुनिया का अस्तित्व ही क्यों हुआ था ? इस प्रश्न 
का उत्तर देने से हम विरत रहना चाहते है । यह प्रश्न उठाने 
का तम्हें कोई अधिकार नहीं है। वेदान्त स्पष्ट घोषणा 
करता दे कि बह इस प्रश्न का उत्तर देने में अलमथ है, ओर 
बस, थहं पर अन्य घम्वेसा, अन्य मतावलस्बी और सभी 
चर्मचच्ु वाले दाशनिक आगे बढ़कर चिल्लाते है-- अरे, 
अरे, वेदान्त-दर्शन अपूर, स्वथा अपूर्णो है, वह्द संसार का 
कथा! कहाँ से! नहीं बतला सकता। वेदान्त कहता है-- 
“धाई, इस प्रश्न के, संसार आदि के कारण और आदि 
स्थान के विषय में जो उत्तर तम्म स्वयं देते हो उनकी जाँच 
पड़ताल करो, खूब सतवधानी से उनकी परीक्षा करो तो 
तमको मालूम हो जायगा कि तम्हारे उत्तर कोई उत्तर नहीं 
हैं। इस प्रश्न पर विचारे करना व्यथें है, समय को नष्ट 
करना है, एकदम समय ओऔर अम का श्रपव्यय है| यह काम 
ऐसा है जेसे फाड़ी की दो विडियो की खोज में अपने हाथ 
की चिड़िया को छोड़ देना । काड़ी की चिड़िया तक पह़ेँचने 
के पहले वे उड़ जायेगी ओर अपने द्वाथ की चिड़िया अपने 
हु थ से स्रो दोगे। वह भी उड़ जञायगी। चेदान्त कद्ता है कि 
दर्शन और विज्ञान मात्र की गति ज्ञात से अज्ञात की ओर 
होनी चाहिए । घोड़े के आगे गाड़ी को न रकखो | अज्ञात से 
आरम्भ करके शात पर आने का क्‍या अ्रथ होता है ! 
एक नदी बह रही थी। उसके तट पर खड़े हुए कुछ 
लोग उसके उद्भव के सम्बन्ध में तक-वितको कर रददे थे । 
उनमें से एक ने कट्दा, ' यद्ध नदी शिलाओं, चट्टानों, पद्दा डियों 
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से निकली है। पद्दाड़ियों से जल उमड़ करः सोता बनता है 
ओर वही नदी का कारण बनता है।” दूसरे ने कहा, अरे 
भाई, यद्द असम्भव है| पत्थर इतने कठोर, इतने नीरस आर 
इतने सुदढ़ होते हैं ओर जल कितना सरस तथा कोमल है । 
भला, कड़े पत्थरों से ऐसा कोमल जल केसे निकल सकता 
- है? अखंभव ! असंभव ! बुद्धि इस बात को नहीं मान सकती 
कि कड़े पत्थरों से कोमल पानी बाहर निकल सकता है । 
यदि पत्थर पानी देता द्वो तो में पत्थर का यह टुकड़ा उठा 
कर उसे निचोड़ता हैँ। देखो, इससे तो बिलकुल पानी नहीं 
बहता । अतः तम्हारा यह कथन निराधार है कि नदी उन 
पहाड़ी से निकली हे । में पक खुन्दर कल्पना तुम्हे बताता 
हैं । कहां कोई दीघकाय पहलवान होगा और उसी के पसीने 
से यद्द नदी बद्दती डोगी। हम नित्य देखते हैं. कि जब कोई 
मनुष्य पसीजत! है, तो उसके शरीर से पानी बहने लगता 
है । यहाँ पानी बद्द रहा है। अवश्य ही यह किसी ऐसे व्यक्त 
के शरीर से निकला है जा जोर से पसीज्ञ रहा है। यह बचत 
युक्तिसंगत मालूम होती है। हमारी बुद्धि इसे स्वीकार फ 
सकतो है। यद्द बात कुछ यथा सी ज्ञान पढ़ती है, यही 
बिलकुल ठीक होगी |” तीसरे ने कहा, “नहीं, नहीं, ऐसा 
भी हो सकता हे--कहीं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ थूक रहा 
हो, ओर यह नदी उसी का थूक है |” इसी घकाराचोथे ओर 
पाँचवे ने अपनी अपनी कल्पनाये उपस्थित कीं । 

अब इन लोगों ने कहा, देखो, देखो, हम लोगों की ये 
क्पनाय तो यक्तिसंगत मानी जा सकती है, फ्योकि पानी के 
मूल संबंधी ये युक्तियाँ व्यावहारिक है । प्रति दिन हम ऐसी 
घटनाये देखते है | यद्यपि नदी के मूख के संबंध में उनकी सारी 
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कट्पएन ये बहुत ही मान्य, उत्तम ओर स्वीकार योग्य जान 
पड़ती हैं, किन्तु पत्थर ने वःली युक्ति ही जिसे 
उस मनु॒प्य की सं धारण दाझ कभी न मानेगी जिसने 
एत्थरों से जल उमड़ते कभी नहा इखा हे, जा कभी पहाड़ी 
पुर नहीं गया है, वाष्तव में लग्य है। अब इस यक्ति की 
परम सत्यता का शाध,र क्या हे? अनुभव, स्वयं परीक्षा, 
प्रव्यद्ा अवलीकन । 

इसी प्रकार, दुनिया के था।दि सतत को इस संस,र का 
क्यों और कहाँ रा, संततर की सरितः के भूल को, जी 
नदी के उद्गम को विभन्‍न लोगा ने विभिन्‍न प्रकार से 


आ 
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वर्णन किया है। उस प्रकार की दुस्धि के लोगों के अनुसार 
जिन्होंने नदी का मूल झोत थूक अथदा पसीना बतायः था, 
संस।र के आदि स्रात की भी व्यू ख्या बहुत कुछ उसी प्रकार 
की होती दे जैसी वे श्रतिदिन आपने आारों ओर देखते रहते 
हैं। थे कहते है, देखो, यह एक जूता बनानेयाला हे जूता 
बिना किसी मनुष्य कार उलकोी इच्छा या नमूने के कदापि 
नहीं वचन सकता | एक मनुष्य घड़ी दना रहा हे । यदि बह 
मनुष्य घड़ी बनाने का इरादा! ओर युक्ति न करे तो फैसे 
घड़ी बन सकती दे | यह एक मकान है । किसी मनुप्य द्वारा 
नकश! कार हॉयच।ा लेय;र किये विमा मझान नहीं बस सकता 
है। प्रतिदिन ये ब/त थे देखते रहते है आर तभी थे कहा 
करते है, “यह विशाल विश्व हमारे सामने है। मार, 
'घड़ीसाज, कारीगर सरीखा कोई घिशेष प्रकार का व्यक्ति 
हुए. बिना यह केसे वन सकता था इसलिए दुनियः कः 
बनानेवाला कोई न कोई होना ही चाहिप, बहीं इस संसार 
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को बनाता है. । इस प्रकार वे बलल्‍पना करते है कि मेघों के 
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ऊपर एक साकार, सशुण परमेश्वर अवश्य दहोगा। उस 
बिचारे पर उन्हे दया भी नहीं आती कि कहीं उसे सर्दों न 
लग ज्ञाय | उनका कहना है कि किसी साकार परमेश्वर ने 
ही अवश्यमेव इस संसार की रखना की होगी। 

उनका तक बहुत कुछ श्वीकार योग्य, यथार्थ सा, युक्ति- 
संगत म।लूम होता हे | वह उसी प्रकार का तके ज्ञान पड़ता 
है, जिस प्रकार उन लागों ने तक॑ किया था कि नदी किसी 
के पसीने से अथदा शरीर के किसी अन्य अंग से बह 
निकलती है अतः दुनिया भी उनकी दृष्टि भें किसी व्यक्ति 
हार ही निर्मित 8१ होगी ! 

बेद।न्त इस तर ह' को को $ कल्पना पेश नहीं करना चाहता 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं | चेदान्त कहता है निरीक्षण करो 
प्रयोग करों और प्रत्यक्ष अनुभव से तुम देखोंगे कि दुनिया जैसी 
दिखाई देती है बैसी नहीं हे । सो क्यो ? वेदान्त कहता है, यहाँ 
तक तो में तुम्हे समका सकता हूँ कि पानी उन पत्थरों से 
फूट कर लिकल रह है। पत्थरों से पानी केसे और क्यों 
निकलता है, यह यादे मे तुम्हे न वता सके, परन्तु में जानता 
हूँ कि पानी पत्थरों से फ़ूड निकलता है। मेरे साथ उस 
स्थान तक चलो और तुम स्वयं पत्थरों से पानी उमड़ते हुए 
देखोंगे । यदि में यह जहा बता सकता कि पानी पत्थरों से 
क्यों ओर केसे निकलता है तो मुझे दोष मत दो, क्योंकि वह 
तथ्य है, तुम रवय॑ उसे देख सकते हो ! 

इसी भाँति चेदान्त कहता है, मे चाहे तुम्हे बता सकेँ या 
न बता/सकू कि यह माया या अविद्या क्‍यों आई, किन्तु 
माया का होना है एक तथ्य । वह क्‍यों आई, में तुम्हे शायद 
यह न बता सकूँ। पर यह एक तथ्य है, अनुभवसिद्ध तथ्य 
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है। बेदान्तिक हंग एकदम वेशा नमक ओर प्रयोगाग्मक दे | 
वह कोई अनुमान नहां स्थापित करता, कोई कब्पना 
(४0०07ए) नहीं पेश करता। वह संसार के आदिल्लोत को 
समकाने की योग्यता का दावा नह करता। क्योंकि वह 
समझे यथा बुद्धि के प्रदेश से परे की बात है। यह है 
बेदान्त का पक्ष | यही माया कट्लाती है। दुनिया क्यो प्रकड! 
होती है ? वेदान्त कद्दता है, क्योंकि तुम डसे देखते हो 
संस(र क्यों प्रकट हुआ है? वेदान्त का सीधा साथ! उत्तर है 
चूँकि तम उसे देखते हो | यदि तम न देखो, तो दुनिया कहाँ 
है। तम कैसे जानते हो कि दुनिया है ? जब तम उसे देखते 
हो और देखो न, तो दुनिय। कहाँ है ? आँखे बन्द कर लो 
दुनिया का पॉँचवों भाग समाप्त, दुनिया का वह अंश 
जिसे तम अपने नेत्रो द्वारा बोध करते हो न रह जञायगा। 
कान बन्द करो, पाँचवोँ हिस्सा ओर गायब। नाक बन्द करो 
एक पॉाँचर्योँ हिस्सा आर लुप्त। श्रपनी किसी इन्द्रिय से 
काम न लो तो कहीं कोई दुनिया न रह जायगी। दुनिया को 
तम देखते दो, इसलिए तम्हें ही समझना चाहिए कि दुनिया 
क्यों है। तम ही उसे बनाते हो। तम्हे स्वयं उत्तर देना 
चाहिए। तम सुमभसे क्‍यों प्रश्न करते हो। तम ही दुनिया 
की रचना करते हो । 

एक बच्चा था। उसने दपेण में एक छोटे बच्चे की 
प्रतिमा, स्वर्य अपनी प्रतिम। देखी । किसी ने बच्छे से कहा 
फि शीशे में एक वह्दुत ही खुन्दर, प्यारा छोटा बच्चा बैठा है 
आर जब उसने शीशे में देखा तो उसे एक प्यारा नन्‍्हा लड़का 
दिखाई भी दिय।। बच्चा यह नहीं जानता था कि यह तो 
स्वयं उसका प्रतिबिस्ब है। उसने प्रतिबिम्ब को शीशे के 
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अन्दर एक दूसरा आपरिचित लड़का समका। बाद में बच्चे 
की माँ ने उस समझना चाद्दा कि शीश के अन्दर का लड़का 
डसी का प्रबिबिम्ब मात्र है, असली लड़ का नहों है, तो बच्चे 
की विश्व/स न हुआ । वह समझ ही नहों सका कि दर्पण 
में वस्ततः दूसरा बालक नहों है । जब म.ता ने कहा, “इधर 
देखो, यह शीश हे, इसमें कोई लड़का नहों हे,” तब बच्चे ने 
शीशे में काँक कर कह।, ऐसा, ऐ माँ, लड़का केले नहीं 
है,” । ज्ञब लड़का यह कह रहा था कि यह लड़का हे! तब 
यह लड़का है! कहते डी तुरंत उसने अपन। प्र/तबिम्ब शीशे में 
हल दिया। माता ने फिर उसे समझना चाहा कि शोशे 
में सच्या लड़का नहों है। लड़के ने फिर प्रमाण, भत्यक्ष 
प्रम/ण माँगा | लड़का फिर दपंण के पास गया ओर बोला 
“यह देखो, यह लड़का बेठा है |” शीशे में कोई वस्त है या 
नहीं--यह सिद्ध करते समय लड़का शोशे में अपन! प्रातबिस्व 
जाल देता था 

ठीक इसी तरह जब तंम मुझसे कहते हो, “दुनिया 
कया हुई, दुनिया कहाँ से हुई, दुनिया केसे हुईं ।* ज्य!ही तम 
दुनिया के आदि स्लोत ओर उत्पत्ति का कारण तथा देश- 
काल का अनुसन्धान करने लगते हो, उसी कण तम अपने 
सामने दुनिया की खथ्टि कर लेते हो। भला, इस प्रकार केसे 
तम दुनिय। का मूल ओर उत्पत्ति-स्थान जान सकते द्वो ? 
हम केसे उसका मूल कारण जान सकते है ? हमें उससे परे 
का ज्ञान कैसे हो सकता है? हम उसका अतिक्रमण कैसे कर 
सकते हैं ? यह बात ओर भी स्पष्ट समझ लेना च।दिए, लो किक 
और आध्यात्मिक दोनों पदलुओं से। कुछ लोग कटे हैं कि 
जगदीश्वर ने जगत्‌ को रचा है ओर वह रचयिता कहीं 
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अशग खड़ा हुआ है। यदि थे कोई धर देखते हे तो वे सोनले 
है कि डिसी ने उस बनाया होगा। इसीलिए वे कहते है 
यह दुनिया भी किसी व्यक्ति के द्वारा रची गई होगी। अ 
प्रश्न यह हे कि दुनिय/ की सष्ट करने के लिए यह खू छू 
कर्चा फही खड़ा अवश्य हुआ होगा । वह कहाँ खड़े, हुआ 
होगण ? यदि वह कहीं खड़ा हुआ थः, यदि उसके ठहरने के 
लिए कोई जगह थी, तो दुनिया उसकी खुष्टि से पहले ही से 
विच्यमःम थी . क्योंकि ठदरने की जगह कही दनिय: में ही होना 
चाहिए | इस प्रकार म।नो आप ऋहते है |क दुनिया दुरलिया 
की रचना से पहले ही मोजूद थी | जब तुम इस प्रश्न पर 
विचार करने लगते हा कि दुनिया का प्रारम्भ कब छुआ, 
तब तुम दो कछ्पनाओं को प्रथक पृथक करन। चाहते 
हो-- कब, कैसे ओर कहाँ से! की कल्पना को एक ओर, 
और दुनय।! की कर्पना को दुसरी ओर। किन्तु कया 
“कया, कब ओर कहाँ स” ये शब्द, अथवा देश-न्कऋ ल वस्तु 
की कट्पनाय दुनिया का »श नहीं दे? है, अवश्य हैं! 
अब आप खूब ध्य'न दीजिये, आप सम्पूर्ण विश्व का 'मूल 
क्यों! और कहट्दाँ-ल! जनना चादइते है। काल, देश »र 
कारण भी दुनिया में है, दुनिया से परे नहीं है, कल तुम्ह: रे 
संसार के बाहर नहीं है। ज्यों ही तुम यह फहना शुरू करते 
हो कि दुनिया कब शुरू हुईं, उसी क्षण दुनिया एक आर हो 
जाती है ओर 'कब' की कल्पना दसरी और | मानों तम 
दुनिया को दुनिया से पहले रख लेते हो । यह विषय बहुत 
ही सूक्ष्म और बहुत ही कठिन दे । अब आप रूपया बहुत 
ध्यान देकर, अत्यन्त सावधानी से सुने । 

डुनिया प्रारम्भ हुई, कब से ? इस कथन के द्वारा तुम 
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जगत्‌ को जगत्‌ ही से पृथक कर लेना चाहते हो । तुम 'कब' 
की कटपना को जगत्‌ से अलग करना च।हते हो, तुम जगत 
को 'कब' और 'कैले! से न.पना चाहते हो। किन्तु तुम्हे 
ज/नना चाहिए कि 'कब' और “क्यों! स्वयं जगत्‌ है । तुम 
जगत्‌ स ऊपर उठना, जगत्‌ ले परे जना चाहते दो, तुम 
जगत्‌ से बाहर कूदना चाहते हो ओर इस क्रिया के द्वारा 
सवये जगत्‌ का निर्माण कर लेते हो | 

एक वार एक इंस्पेक्टर एक स्कूल में आय। ओर लड़कों 
से यह प्रश्न पूछा, “यदि खरिया का पक टुकड़ा हवा में छोड 
दिया जय तो वह कब पृथ्वी पर गिरेगा ?” एक लक़के ने 
उत्तर दिया, “इतने सैकिड में ।!” “यदि पत्थर का एक डुकड़ा 
डतनी ही ऊँचाई से नोये शिराया जाय तो वह' कितनी देर में 
शिरेगा ?” लड़हक ने उत्तर दिया, इतने समय में ।” सब 
इंस्पेक्टर ने ऋह।, “यदि यह वस्तु शिरने दी जाय तो इसे 
कितनी देर लगेगी ?” लड़के ने ठीक उत्तर दे दिया। फिर 
थराक्षक ने पद्देली पूछी, “अच्छा, यदि पृथ्वी गिरे तो उसे 
शिरने में कितनी देर लगेगी ?' लड़के चकराकर रह गये | 
एक तेज लड़के ने उत्तर दिया, “पहले मुझे यह बताइये कि 
पृथ्वी गिरेगी कहाँ ?”! 

इसी तरद्द हम यह तो पूछु सकते दे कि यह दीपक ऋछ 
जलाया गया था, यद्द घर कब बनाया गया था, फश क 
. बिछाया गया था, इत्यादि । किन्तु जब हम यह प्रश्न करते 
हैं कि पृथ्वी की सखष्टि कब हुई थी, संसार की सृष्टि कब हुई 
थी, तब यह पहेली भी उसी तरह की है जैसे “वृथ्वी को 
गिरने से कितना समय लगेगा ।' पर पृथ्वी कहाँ गिरेगी? 
शास्तव में “क्यों, कब और कहाँ से,” ये स्वयं जगत जे 
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अंश है, और जब हम सम्पूर्ण संसार के संबंध में इस क्यों, 
कब, और कहाँ से की वर्चा कर ते है तब मानों छूफ चक्करदार 
पहेली बुराते है, जो तक-शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। कया 
लुम अपने आप ले बाहर कूद सकते हं। ? नहा | इसी तरह 
कुथों, कब और कहाँ से स्त्रयं जग त्‌ के अंग हाने के कारण, 
जगत के कण है। वे जगत्‌ की, सम्पूर्ण विश्व की व्याख्य। 
बह्ी कर सकते | यही उचर है जो वद्ान्त ऐसे प्रश्नों का 
ड्ैता है। 
अब यही बात दूसरी तरह समकायी ज्ञायगी | 
यहाँ एक मलुष्यः सोया छुआ है। ओर स्वप्त सें सभी 
अकार की वसस्‍्तुय देख रहा है। वद्दी स्वयं दष्ठा ओर दृश्य 
है। एक ओर स्वप्न का दृष्टा, अथवा यो कहो कि स्वप्न का 
आशचय-साकित दृष्टा ओर दूसरी ओर जंगल, नदियाँ, पहाड़; 
तथा अन्य वस्तुय । स्वप्न मे स्वष्त दे वस्तुयें ओर स्वप्न का 
दृष्टा साथ ही साथ आविभूत होते है, जेस। कि उस 
दिन बतलाया गया था। कया स्त्रप्त का दृष्टा, स्वप्न का 
यात्री बतल्ला सकता है कि ये नदियाँ, पद्दाड़, सील तथा अन्य 
भूमाग कब, किस समय अस्तित्व में आये? जब तक तुम 
स्वप्न देखेते"रहते हो, तब तक कया तुम कद् सकते हो कि 
'बसतुये कब आधविभूंत हुईं थीं ! नहीं, कदापि नहीं। जब तुम 
स्वप्न देखते हो, तब नदियाँ, धाटियाँ, पहाड़ ओर खझुन्दर 
खुन्दर दृश्य तुम्दे नित्य जन पड़ते है, तुम्दे वे सब प्राकृतिक 
जन पढ़ते है, मानों सदा सुचिनका अस्तित्व हो | स्वप्नदर्शी 
इसश्ण की देसियत से तुम कभी यह कल्पना नहीं करते कि 
तुमने कभी अपना स्वप्न शुरू किया था, तुम उसे सत्य सम- 
ऊते हो और थे सब घाटियाँ, नदियाँ, भूभाग नित्य प्रतीत 
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होते हैं । तुम कभो उनका मूल कारण नहीं जान सकते ! जब 
शक तुम स्वप्न देखते रद्ोगे तब तक तुम स्वप्त का क्यों, 
कब और कहाँ स! कदर नहों ज/न सकते । जाग उठो और 
सारा खेल सम , जागो ओर सब लोप हो जता है| 

इसी तरह इस दुनया में तुम्हे सब प्रकार के पदार्थ 
दिखाई देते है । ने असली जन पड़ते है, उनका क्रम अनन्त 
प्रतीत होता है, जैले कि स्वप्न में भी सब अनन्त मालूम 
इीता थ।। तुम स्पष्टतः यह नहां जन सकते कि स्वन कछ 
शुरू हुआ थे, | कय/ आप वतल। सकते है कि काल-्चक्र कब 
आरम्भ हुआ थ ? बुद्धि व्यवस्था के इस आन्तरिक विशेष 
को केन्ट मे भी दुर्शा॥। है। क.ल कब शुरू हुआ थः ? जब तुम 
कहते हं। कि कल अम्ठुछ समय शुरू हुआ थ', तब तुम काल 
को पहले ही स्थापित कर लेत हो | यह प्रश्न ही सम्भव 
नहां। देश कहाँ से शुरू हुआ था? यह प्रश्न भी असम्भव है | 
देश से वाहर जहाँ से देश शरू छुआ हो, तुम एक पेसे विन्दु 
वी कटपना करना चाहते हो जाहाँसे देश शुरू हुआ हो ! 
किन्तु देश का प्र:रंभ 'कहाँ' की कल्पना से और कहाँ” की 
कल्पना देश की कछपना से घिरी हुए है। अतः प्रपुन 
अखम्भव है | कार्य-कारण की #उंखला कहाँ से शुरू हुई ? यह 
प्रश्न असम्भव है | कार्य-कारण की अईऑंखला क्यों शुरू हुई £ 
यह प्रश्न भी असम्भव है। अरे, यदि तुम काय-कारण >एंखला 
का कोई प्रारम्भ म. नते हो, तो तुम यह भी देखोगे कि क्यों 
की कट्पन। ही स्वयं काये-कारण का संबंध है। वद्द तुमसे परे 
निकल ज,ती है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उच्चर 
जहीं | देश, काल, वस्तु श्रथवा का यं-ऋरण का इधर या उधर 
कही कोई अन्त नहों द्वाता | शोपेनह्ार ने उसे सिद्ध किया 
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हे! हबटस्पेसर ने इसे लिख किया है। प्रत्येक विचाश्वान 
लहुम्हे बतायेगा कि इनका कोई अबच्त नहीं होता। स्वप्न में भी 
जउस्स विशेष प्रकार के समय का जिस तुम स्वप्न में बोध करते 
हो, कोई अन्त नहीं होता, चाहे अपने से पहले, चाहे अपने 
से पश्चात । स्वप्न में श्री उस श्रणी विशेष के देश की, जिले 
तुझ स्वप्न में बोध करते हो, कोई सीमा नहीं होती। स्वप्ल 
मं उस विशेष ओणी की कार्य-कारण-परम्परा का भी कोई 
अन्त नहीं होता जिसने तुम स्वप्न में देखते हो । 

जागृत अवस्था में भी ठीक ऐसा ही है। वे लोग जो 
 ग्रत्यक्ष प्रमाण से इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न करते ई 
शांद्द में भटक जाते है. ओर एक चक्र में तके करते करते 
अपने को हैरान परेशान करते हैं। तात्पर्य यह्द, प्रश्न के 
प्रत्यक्ष प्रम/णों पर आधारित उत्तर असम्भव हैं। स्वप्तदर्शी 
हटा जब जञागता है, तव सारी समस्‍या स्वतः हल दो जाती 
डे । और ज्ञ. गने पर स्वप्नदर्शी दष्टा कहता हैं; अरे, वह तो 
स्वप्न था, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहों थी | इसी भाँति 
खत्य के सात्तारकार में ज गने पर, मुक्ति की वह पूर्ण अवस्था 
आध होने पर, चेदान्त जिसके द्वार सबफे लिए खोलता है 
तुम देख सकोगे कि यह दुनिया एकदम तमाशा थी, केवल 
बीड़ावम्तु, कोरा श्रम थी आर कुछ नहीं । 

माया का वही प्रश्न इस तरह भी किया जता हैः 
“यदि मनुष्य परमेश्वर है, तो चह अपने असली स्वभाव 
को क्यों भूल जाता है ?” बेदःन्त का उत्तर है।-- तुममें जो 
अखंली परमेश्वर है वह अभ्रपने वास्तविक स्वरूप को कभी 
नहीं भूलता। तुममें ज्ञो वारतबिक परमेश्वर है, वह यदि 
अपने सच्छे स्वभाव को भूल गया होता, तो फिर निरन्तर 
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इस विश्व का शासन और नियन्त्रण केसे करता। फिर भूला 
ही कोन है? कोई नहीं, कोई नहीं भूला है। ठीक स्वप्न की 
सी अवस्था है | स्वप्न में, जब तुम विभिन्न प्रकार के पदाथ 
देखते हो, वास्तव में बह तुम नहों होते जो उन पदार्थों को 
देखतः है | वह स्वप्न हा दृष्ठा है. जिसकी सृष्टि स्वप्न की 
झन्‍्य वस्तुओं के साथ दी होती है, वह उन सब पदार्थों को 
विषय करता है, उन सब दृश्यों को देखता है, तथा उन कोंद्‌« 
राओं, पद्दड़ों ओर नदियों में रहता हे । असली स्वरूप, 
झोत्मा, सच्छा परमेश्वर कदापि कुछ नहीं भूला है।यह 
झिथ्याहंकार का ख्याल स्॒र्य भ.या की रचना है, या उसी 
ग्रषार का अम है जैसे अन्य पदःर्थ | शुद्ध स्वरूप कुछ भी 
नहों भूला है| जब तुम कहते हो, परमेश्वर आदमी के जामे 
में छुद्र अहंकारी आत्मा होकर, अपन को भूल क्‍यों गया, 
तब वबद्‌.न्‍त कहता दै--तुप्ह,रे इस ५श्न में वही भूल है जिसे 
तकश स्त्री पक ही चक्र में तके करने की भूल कहते हैं । 
अच्छा, यह प्रश्व तुम किससे कर रहे हो ? यह प्रश्न तुम 
स्वप्नदर्शी दष्शा से कर रहे हो या जाभ्मत दृष्ठा से ? स्वप्नद शी 
दृष्ठा से तुम्हे यद्ध प्रश्न नहीं करन' चाहिए क्योंकि वह कुछ 
नहां भूला है| वचद्द तो स्त्रयं भी बैली ही रची हुईं वस्तु है 
जैसी कि दूसरे पद्‌.थ जिनको वह देखता है! ओर जाभ्मत 
अवस्था के असली दृष्ठा से तुम प्रश्न कर नहीं सकते । 
प्रश्न कौन करेगा ? तुम जानते दो दक्ि स्वप्न में एश्न करने 
व ले को स्वयं स्वप्न भे होना चाहिए, ओर जब स्वप्नदर्शी दह्टा 
ही ज्ञ)ता रहा, तब प्रश्न कोन किससे करेगा ? प्रश्न करने 
आर उचर देने का द्वेत-चक्र केवल तभी तक संभव है जब 
तक माया का स्वप्न चलता है। तुम केवल स्वप्नदर्शी दृष्टा 
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से प्रश्न कश सकते हो ओर स्थप्नदर्शी दृष्टा उसके लिए उचर- 
यी नहीं है। स्वप्नदर्शीं द्रष्टा को हटा दो, ओर फिर 

सम्पूर्ण दृश्य-संलार, सम्पूर्ण स्वप्न ही लोप हो जायगा। भश्न 
करने के लिए ही कोई कहीं न रह जायगा | कोन फिससले 
प्रश्न करेशा ? 

यह एक सुन्दर नोका का चित्र है, ओर यह उस नाविक 
का खित्र है जो नोका को नदी के आर-पार ले जाता है। 
मह्लाह' बड़ा भला अ! दी है, वह नाव का मालिक है, किन्तु 
केवल तभी तक, जब तक चित्र-स्थिति वास्तविक समभी ज: ती 
है। नोका का स्वामी उसी अर्थ में नोका का स्व.मी है जिस 
झर्थ में नोका एक भनोंका है। वास्तद में न कहीं नोका है, 
झौर न कहीं नो । का स्वामी । दोनों ही मिथ्या है। किन्तु 
अब हम किसी वच्चे से कहते हे, “इधर आओ, इधर आओ, 
देखो. यह नोका का स्वामी कैसा सुन्दर है?, तब नोका का 
स्वामी और नोका दोनों एक ही तरद्द के होते हैं। नोका के 
स्वामी को स्वयं नाव से अधिक वास्तविक कहने का हमें 
कोई छाधिकार नहीं है। 

इसी तरद्द वेदान्त के अनुसार, संसार का नियामक 
शासक, स्वामी, परमेश्वर या परमेश्बर की कछद्पना का 
सम्बन्ध इस संसार से बेला ही है, जैसे क्रि उस चित्र में 
नाविक का सम्बन्ध नाव से है। जब तक नोका है, तभो तक 
मल्लाह भी है | जब तुम्दे नोका की अयधार्थता का अचुभव 
हो जाता है, तब मल्ल:ह भी लोप दो जता है । 

इसी प्रकार निय/मक, शासक, रचयिता, निर्माता तभी 
तक तुम्दारे लिए सच्चा है, जब तक दुनिया तुमको सच्ची 
जान पड़ती है। दुनिया को मिट जाने दो, वद्द कल्पना भी 


साया ध्प्&्‌ 


स्वतः चली जायगी। खुष्टिकता की कल्पना में सथष्टि की 
“क्यों, कब, और कहाँ से” सब निहित है। दुनिया की “कव, 
क्यों, और कहाँ से,” का प्रश्न इस दुनिया से उसी तरह 
सम्बन्धित है जिस प्रकार मल्लाह नोका से। वे दोनों एक्र 
सम्पूर्ण चित्र के भाग हैं। वे दोनों एक ही कोटि के है, दोनों 
ही भ्रम है। 'क्यों, कब, ओर कहाँ-से' का प्रश्न भी भ्रम है | 
कथ, क्‍यों और कहाँ-ले का यह प्रश्न इस दुनिया का स रथी, 
मद्लाह, या नेता दे | जब तुम ज्ञ:गते हो और सत्य का अनु- 
भव करते हो, तब सम्पूर्ण संसार तुम्ह।रे लिए पट पर 
खिन्नित नोका के सम.न हो ज.ता है, »और क्यो, कव, कहाँ- 
से हा प्रश्न, जो सारथी यथा मण्लाह के सम.न था, लुप्त हो 
जाता है। कास्तत् पं परम सत्य में जो कल ने परे है, देश 
से परे है, वब्तु स परे है, क्यों, व ब. ओर कहाँ-ले का कोई 
चिह्न नहों है। लोग कहते है कि संखार का कारण एक 
सगुण, साकार ख्‌ श्िकत्तों है। वेदून्त कद्दतः है, नद्दों, न इत, 
यह नत शब्द संस्कृत में प्रथः अता ६, और अमेरिकना ने 
इसे बिग:ड़ू कर ।नट', वह्द नद्टीं, बन। लिया है। प्रश्न वास्तव 
में असम्भव, उत्तर के सर्दथा अव्योग्य है। 

एक दूसरा मनुष्य आकर र.म से कहता है, “परमेश्वर 
स्वयं अपने आप पर मो हेत हो गया और उसने यह संसःर 
चनाया, उसने शीशमहल की तरह यह संस।र बन।या, और 
अपने आपको दी इन सब रूपों में देखन/ चाहा, अतएव 
डसने यह संसार बन या है ।” वेदान्त कहता है, 'नेति” 
'निट,' यह नहीं । तुम्हे ऐसा अन्लुमान करने का कोई अधि- 
कार नहीं है । 

एक ओर मनुष्य आकर कहता है--इस संसार की रचना 


६०७ स्याओए शागतीय 


हुए इतने साक्ष बीते । बेदान्त कहता है, नेति, निठ,” यह 
नहीं | नेति' का ठीक अधथ् है माय!। भा का अर्थ है नहों 
आर यथा का अथ है यह, इस प्रकार भ.या का अर्थ हे यह 
नहीं | प्रश्न ही ऐसा दे जिसका तुम प्रतिपादन बढ़ीं कर 
सकते | अब अश्न होतः है, कया संसार सत्य हें ? बेदान्त 
कहता है निति,' माया यह नहीं, नि& | तम इसे सत्य नहीं 
कह सकते | क्यो नहीं ? क्योंकि समयता का अर्थ है चह 
वस्तु जो नित्य है, जो कल, आज ओर खदा एक सी रहती 
है। वही सत्यता है। श्रव क्या संसार सदा बना रहता 
है? बह खदा नहीं बना रहता। इसलिए वह सत्यता 
का परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता। प्रगाढ़ निद्वा, 
खुघ॒ुप्ति में वह गधयबव हो जाता है। आत्मसाक्ष.त्कार, 
पूणंता अथवा मुक्ति की दशा में वह तिरोहित हो 
अ,ता है। इस प्रकार बह सदा विद्यमान नहों रहता । 
फलतः उले सत्य कददन का ठुम्हे कोई हक नहीं। कया संसार 
सत्य है ? वेदान्त कद्दता है नेति, यह नहों, माया, निठ.। 
यह बड़ी विचित्र बात है | संस,र असत्य नहीं है | बदःन्त 
कहता है, “नहीं, यह असत्य भी नहीं है, क्यांकि असत्य का 
अथे है वह वस्त जो चेद.न्त के कथन क# अलसुलार कभी 
नहीं हो, जंसे मनुष्य के सींग | क्या मलुष्य के कभी गो के 
समन सोच थे ? कभी नहों । इसलिए यह अखत्य है, किन्त 
संस:र अखत्य नहों है कयाकि इसी समय यह तम्हे वत्तम/न 
प्रतीत हो रहा हे । वह तम्हे विद्यमान ज्ञान पड़ता हे, इल- 
लिए तम्हे उसे अखत्य कहने का कोई अधिकार नहीं है । 
कया संसार सत्य है ? नेति, निठ । कया संसार अंशतः सत्य 
ओर अंशतः असत्य है? वेदान्त कहता है माया, नेति, निद | 


माया ६१ 


यह भी नहीं | असत्य और सत्य एक साथ नहीं चल सकते | 
इन पश्ने! के यही उत्तर वेदःन्त का मशयावाद है। इन प्रश्नों 
के रेसे उत्तरों का दूसरः नाम मिथ्य/ है, यह शब्द तुम्हारे 
अंग्रेजी 'म।इथालोजी' शब्द का सभोत्रिय है। इसका अथे है 
वह वस्त जिले हम न सत्य कद्द सकते हैं, असत्य कह सकते 
ह$ और न जिसे दम सत्य तथा असत्य दोनों कह सकते है।. 
ऐसी यह तुम्ह री दुनिया है | | 


नास्तिक कहते है. किपरमेश्वर ऋही कोई नहीं है । वेदान्त 
कहता है, नेति, निठ, म या। वे गलती पर है, क्यों कि उनके पास 
ऐेल; कहने ह$ लिए कोई प्रम.ण नहां है कि परमेश्वर नहीं 
है। कुछ लोग कहते हैँ कि एक खाक र, सशरुण परमेश्वर 
है। वेदःन्त कहता हे नेति, निठ, यह नहों | ऐसी बात कहने 
का तुहे कोई हक नहां है। वेद बत कहता है--इस क्षेत्र में 
तुम्हे पेर नहीं रखना च हिए, इस क्षेत्र में तुम्हररी बुद्धि कम 
नहों दे सकती। संखार में ही तुप्ठ री लुद्धि के लिए यथेष्ठ 
काम है उले वहीं काम करने दा। सीजर ( सम्नाद ) की 
जो चीज हो वह सीज॒र को दो, ओर पर्मेश्चर का जो कुछ 
है बह परमेश्वर को दो।” तुम्हारी चुद्धि के लिए भोतिक 
जोक में दी, प्रत्यक्ष व्यावहःरिक जगत ?ं ही यथेष्ट काम है 
आध्यास्मिक जगत्‌ में प्रवेश करने के लिए तुम्हे केवल पक 
राह रे आना होगा, फैचल पक ही राह से और वह म्गं है, 
अनुभव का। वह मार्ग है प्रेम का, भावना का, अरद्धा का, 
बरन ज्ञान का | एक अद्भुत प्रकार का ज्ञान, अर्ूत प्रकार 
का ब्रह्ममाव। यदि तुम इस क्षेत्र में ठीक मार्ग से प्रवेश 
करते दो, तो कोई प्रश्न न उठेगा, सब समस्याये अपने आप 
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ड्‌ स्वाओी शापतीये 


हि 


हल हो जायँगी । सामवेद के केन उपनिषद्‌ में एक वचन # दे । 

(मी नहीं कह सकता कि # उसे जानता हैं, मे नहीं कह 
सकता कि में उसे नहीं जानता हूँ । 

जअःनने और न जानने से वह परे है ।” 

ठीक यही बात आधुनिक विद्वान कहते हे | हवेट रुपें- 
खरश अपने फर्द प्रिसिपल्स ( प्थम सिद्धान्त के प्रथम भाग 
“दी अ्रननोयेविल” (अज्ञात) में उसी परिणाम पर पहुँखता है 
ज्ञिस पर बचेद:न्त पहुँचा है। उसने जो कुछ कहा है उसे 
लुम्दे पढ़कर सुनने की जरूरत राम को नहों मःलूम होती 
है, किन्तु एक्र छाुटा चचन पढ़ा जा सकता है। 

#[प 687७6 शाप हडांड8 80076 कृषगएाए6  छागाएं) 
छ90॥02 4॥6 098879 ४ उलं8008 ९७770 28 689,92|3086 0 
छए 500७708५.. . #888076त 00६ ०९०0८ प8]008 शत 
8ए९7' कप86 4880 008 8076 ए७9080७480७8, +08'8 7/प्र5 
986 8 797809 छ87.8 छा ॥667 ॥8  78807 0०६ 86 ए8* 


द्रा0ण0]6, ण़8०/8 0॥20806 0प9५॥॥ 0060 ६0 ए७४/पा"8, 
-8७770| ए९॥|प'७ ६0 280.” 

“ऐसा कोई वीज ( परम तत्व) होना ही चादिए जो 
'विज्ञानों का आधःर होते हुए भी वचिज्ञन के द्वारा स्थापित 
नहीं किया ज्ञा सकता | तकसिद्ध सभी परिणामों के आश्रय 
के लिए कोई ( निर्विवाद आधार ) होना ही चाहिए । यह 
निर्विवाद आधार एक ऐसा प्रदेश है जो अज्ञात की सीमा को 
छुता है, जहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जदाँ जाने 
का साहस बुद्धि कर ही नहीं सकती |”! 


. # नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च | यो न स्तद वेद तद वेद 
नो न वेदेति वेद च ॥ २॥ ( केन खण्ड २ ) 


माया क्र 


समी तत्वशानियों ने इस विषय भें प्रायः ऐसा ही मन्तब्य 
प्रकट किया है। तनक ध्यान दीजिये। लोग कितनी मूल 
करते है, जब वे परमेश्चर पर किसी प्रयोजन का आरोप 
करते है, जब थे कद्दते है कि परमेश्वर ने ऐसा अवश्य किया 
द्ोगा । परमेश्वर में दया अवश्य दोन। चाहिए; परमेश्वर में 
प्रम जरूर हाना चाहिए, परमेश्चर में भल!ई होना चाहिए, 
परमेश्वर में यह या वह गुण होना ही चाद्विए । ऐसे लोग 
कितनी गलती करते है, क्यों कि किसी भी प्रकार का ओेणी- 
विभाग करना सखसीम बना देना हे | तुम एक ही सॉल में 
परमेश्वर को अनन्त और सःन्‍त कहते ही । एक और तो तुम 
कहते हो कि ईश्वर अनन्त है ओर दूसरी ओर तुम कहते 
! झरे | उसमें यह शुण हे और उसमें वह गुण हे 
तुम कहते हो, वह अच्छा हे तो वह बुरा नहीं है, ओर वह 
परिमित हो जावा दै। जहां कहीं घुराई होगी, वर्दा अच्छुई 
नहीं हो सकती | जब तुम कहते हो कि वह बल्मा है, तो . वह 
जीव नहों है, तुम उसे परिच्छिन्न करे देते हो। तव तुम 
एक ऐसे स्थान का निर्देश करते हं। जहां वह' नहीं दे । वह तो 
' खब कुछ है। पुत्रः जब तुम कहते हो कि परमेश्वर ने इस या 
उस उद्देश्य से संसार की रचना की होगी, तो तुम परमेश्वर 
- को कोई ऐसा व्यक्ति वना देते हो जो तुम्ह।रे सामने आकर 
अपनी करतूतों का उसी तरह उत्तर दे सकता है जिस तरह 
कोई मनुष्य किसी मेजिस्ट्रेट के सामने अपने कृत्यों का विच- 
रण देता दे | इसी तरह जब तुम परमेश्वर को किसी बात के 
लिए उत्तरदायी उहराते हो अथवा उस पर किसी अभिप्राय 
उद्देश्य या आदर्श का आरोप करते हो, तब अमली तोर पर 
तुम अपने को तो मेज़िस्ट्रेट या न्यायाधीश बनाते हो ओर 


डिक 


६8 ध्वज एामतीये 


दे 


परमेश्वर को अपराधी जेसा--जजिलने कि कुछ ऐचपे काम 
किये हैं किन का हिसाब देने के लिए ८द्द तुप्हारे समच्त हाजिर 
हुआ है । यो कया तुम उसे परिभित नहीं करते | वद न्‍्त 
कद्दता है कि तुम्हे परमेश्वर को अपनी अदालत के सामने 
लाने का कोई हक नहां दे यह 7्रश्न छोड़ दो यह बेध नि 
युक्तिसभत नहा दे 
बेदन्त शब्द का अर्थ 8 किसी भी व्य'क की शुल मी न 
करना | मुसलमान शब्द शुहृभ्मद्‌ के नम पर निर्भर ६ । जो 
कुछ मुदृम्भद खाहबनल (रुया या कद: है, उस पर हां 
विश्वास करन। चाहए | सचश्यत शन्‍द ईखसः के नम की 
गुल,मी है। वीडमत एक विशेष न-म--चुदछू भगवान्‌ की 
गुल मी है। जोराश्ाास्टर-घर्म ( पारसियों का धर्म ) एक 
विशेष न.म, जाराआसठर को गुल भी द॑ | बेदान्त श-द कसी 
विश्ष व्य,क्त या व्यक्तित्व को गुल;मी नहीं हें | धंद,न्त का 
शब्दार्थ है श्चन का ऋन्त या लक्ष्य | बदान्त शब्द क, अर्थ है 
सत्य, ओर इस प्रक.र इस ८ खाम्प्रदायिकता को गंध तह 
नहां है । वह सा्वभो मक है। अचप इस नम से अपरिचित है, 
इसलिप उससे विद्वेष न कीजिय॑ | तुम उस सत्य का नम दे 
सकते हो जेसा कि ।हनदुओ ने उस समझा और प्रच्ारित 
किया है | तुम ज,नते हा! सत्य, उसका पता चादे जहाँ लगा 
हो जमनी मे य। अमेरिका #, कह। भी उसका अनुसन्धान 
'हुआ हो, उसका परिंण सम खदा एक हो दोता है। कहां भी 
मलुष्य खू्ये की ओर देख चह उसे उज्ज्यल ओर प्रभपूर्ण 
दिखाई देगा। जो फोई अपने पक्षपातां को दुर हटा देगा 
उनसे .पूणतः मुक्त हो जयगा, बह वेदान्त के सिद्धान्तों से 
सहमत हुए विना न रदेगा। ये तुम्हररे अपने सिद्धान्त बन 


माया 84 


जायँगे, | ये तुम्हारे अपने तक ओर निष्कर्ष बन जायेगे यदि 
तुम गग-द्वेषों, अपने पूएराजित धारणाओं और पूर्वाजित 
अनुरक्तियों को त्याग कर, खुले दिल से, उदारता-पूवेक उन 
पर विचार करो । 

राम अब माया की समस्या को रम्दें हिन्दुओं की उस 
पद्धति से समभझावेगो जिस प्रकार उन्ह! ने उसे अपने प्र।चीन 
धर्मश्न्थों ऐें दर्शाया ओर समझाया है। वे उसे व्यवहद'रतः 
प्रयोग मक ढंग से समभ ते हैं। वे म.या को अनिरबंचनीय 
कहने ४। उसका परिमित अर्थ आ्रंत मत है, परन्तु बय/ ख्या 
रूप ५ मया उसे कहते है जिसका दर्णन नहों हा सकता, 
झा न सत्य कही जः सकती है ओर न असत्य कही जा 
सकती  , तथा जो सत्य ओर असत्य का मिश्रण भी नहीं 
है | यह सम्पूर्ण संसार माया या श्राँत है, ओर वह श्रांति 
दो प्रदःर की होती है। एक को हम बाह्य और दूसरी को 
आच्तरिक आन्ति कह सकते है । 

मन लो कि 5 घेरे में तुम्हे एक सर्प दिखाई दिया। मारे 
डर $े त॑ है रे प्राण निकल गये. तुम गिर पड़े ओर चोट खा 
गये ! ६ह साँप कया था ? कया साँप सच्चा साँप था? 
बेदान्त बहता है कि सर्प सच्चा नहीं थ।, क्योंकि बाद में 
जब ठुम साँप के स्थ.न पर गये तब वहाँ साँप न था। तो कया 
सर्प फूठाः 8 ? वेदान्त कहता है, 'नहीं, नहीं । तुम्हे खपे को 
मूठ! कहते का कया अधिकार | यदि सॉप क्ूठा द्वोता तो 
तुम्हे च।ट ही क्‍यों लगती | सपे शान्ति मात्र था, ओर अआांति 
ने सत्य होती है, और न असत्य, फ़्योंकि असत्य का अर्थ है 
कोर ऐसी वस्तु जिसका अरस्वित्व कभी प्रतीत ही न हुआ हो। 
तुम इन्द्रधन॒ुष देखते हो । क्‍या इन्द्रधल॒ष सत्य है ? इन्द्रधनुष 


६ ध्याती र.मतीये 


भा फ 


इन्द्रथनुष की स्थिति भी बदली हुई प.यँगे | क्या वह असस्य 
है ? नहा, गहीं, कयांकि हमें उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, 
उसका हम पर कुछ प्रभाव भी पड़ता है। फिर वद्दध अखत्य 
कैसा | वह एक क्ष च्ति है | 
दर्पण में तुम अपनो तस्वीर देखते हो । कया तुम्हारी यह 
तसवीर अखगण्य है? बेद्‌ून्त कद्दत, है--नहदीं, वह असत्य नहीं 
है, क्योंकि वह तुम पर एक असर पैद! करती है, बह तुम्हे 
दिख देती है । कया वह सत्य हे ? नहां, वह सत्य भी नहीं 
दे ।तुम उधर सुँद फरो आर वह ग यब | यह भी एक ख्रररि 
है। अच्छा, अ्र.न्ति दो प्रकार की बताई गई है, भीतरी और 
बाहरी | भीतरी अ्रन्ति वह है जैसे रस्सी मं सप दिखाई 
पड़ना | आम्तारक अ्र.न्त को एक विशषता यह दे के जब 
तक श्रान्त वस्तु रद्दती हे, तव तक असली वस्तु नहीं दिखाई 
घडती, ओर जव असली वस्तु दिखाई पड़ती है, तब ख्ान्त 
वस्तु का छोप हो जधत+ है। दोनों साथ-साथ नहीं चल 
सकती। आन्तरिक शभ्रान्ति में वास्तविकता और आरन्ति साथ 
साथ नहीं रह सकते | श्रान्ति से दिखाई देनेवाले सप को, 
ओर उसके पीछे आधारभूत असली वस्तु रस्खी को हम 
पक स,थ नहीं देख सकते । यदि सप है तो रस्सी नहों है। 
आर यदि रस्सी हे तो साँप नहीं है।दो में से एक को 
मिटना ही होगा । दो में से पक की उपस्थिति ही संभव है । 
किन्तु बाहरी श्रान्ति मे दोनों साथ-साथ चलते हैं, अख- 
लियत भी ओर शभ्रान्ति भी | दोनों एक साथ रह सकते दै 
जैसे कि शीशे में । शीशे में अन्दर दिखाई देनेवाला प्रतिबिव 


साया &६७ 


अखसत्य है, जिसे वेशानिकों की भाषा में, दग्गोचर प्रतिबिम्ब 
कहते हैं, असत्य प्रतिमूर्ति है, शान्ति है। चेहरा असली 
वस्तु है। यहाँ मुख ओर उसका प्रतिविम्ब साथ साथ चलते 
हैं। श्रान्ति से दिखाई देनेवाला पतिबिम्ब और अखली 
वस्तु, मुख साथ साथ चलते हैं| यही बाहरी ख्रान्ति की 
विशेषता है | बाहरी भ्रीन्‍्त के संबंध में एक बात ओर उट्ले 
खनीय है, इसमें एक माध्यम होता है, जैसे शीशा ! यहाँ 
दर्पण माध्यम है, ओर दिखाई देने वाली प्र/नत वस्त प्रति 
 बिम्ब है, ओर वास्तविक वस्त मुख हे | इस प्रकार वास्तव 
में बाहरी प्रान्ति में, तीन चीजे एक साथ चलती है; ओर 
बीतरी ख्पनिति में एक ही वस्तु एक समय में उपस्थित 
रहती है' 

“इन्ता, यदि समझे कभो में हृत्या का मूल, 

हमन्त समझ ले, सुतक में खाकर घातक शूल । 

दोनों को ही है नहीं, सच्चा आत्मिक ज्ञान, 

अजर अमर है आत्मा ओर अनन्त महन। 

अक्षय जीवन-स्लोत, .नहों आत्मा हे मरता, 

निर्तिकार निर्लेप, नहों आत्मा है हन्ता।” 

बेदान्तियों के अचुभव और प्रयोग ज्ञो आपके सामने 
सम्पूर्ण विश्व की एकता खिद्ध करते है, आगे चलकर आपको 
बताये ज्ञायेंगे | उनके प्रयोगों, अनुभवों घामिक विकास 
तथा सत्य के अजुभवों से सिद्ध होता है कि यह संसार 
भीतरी ओर बाहरी--दोनों प्रकारों की प्लान्तियों से बना हुआ 
है। जब कोई व्यक्ति धार्मिक जीवन ओर अपने अन्दर पर- 
'मात्मा का अनुभव करना शुरू करता है तब वह फ्रेवल बाहरी 
श्लानित पर विजय प्राघ करता दै। पृथ्वीतल के अन्य अर्मों 
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ध्ध स्वामी रामतीये 


ईसाईयत, मुललमान, बौद्ध; फरसी आदि सभी धर्मों ने, 
बेदान्त के बिना ही बाहरी शभ्रान्ति को जीतने मे वड़ा काम 
किया है जहाँ तक वे बाहरी ध्रान्ति को जीतने में सहायक 
होते है, तहाँ तक वेदाब्त कहता है, वे बहुत ठीक हैं । 
किन्तु वेदान्त एक पग और आगे वढ़ता हे | वह आन्तरिक 
श्रान्ति को भी जीतता है, जिसके सामने दुसरे चर्म प्रायः 
ठिठक कर पीछे रह जाते है. ओर कहने लगते है कि वेदान्त 
हमारे घिरुद्ध है । किन्तु नहीं, वह उनके विरुद्ध नहीं है। वह 
केवस उसी बात की पूर्ति करता है जिसे उन्होंने शुरू किया 
था | वह. उनकी पूर्णता में सहायक होता है। तह उनका 
प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वह उनका विरोधी नहीं है | किन्तु आप 
कहेंगे कि यह तो हमसे संस्कृत में बोलना ?, पेसी भाषा में 
बोलना है जिसे हम समभते नहीं ।| इन बातों से आपका 
प्रयोजन क्या है ? 
अब राम पक जत्यन्त सूक्ष्म बात कहने वाला हे । इस- 
लिए बड़ी सावधानी से ध्यान दीजिये ! रस्सी भ्रमचश साँप 
था भ्ु॒जंग समझ ली जाती है । रस्सी में साँप प्रकट हो ज्ञाता 
है। किस प्रकार की प्रान्ति के कारण सप का उदय हुआ ? 
खर्प उपर्यक्त भीतरी या आन्तरिक श्रान्ति के कारण पैदा 
हुआ । आप जानते है कि यदि साँप है, तो रस्सी चहाँ नहीं 
हो सकती, यदि रस्सी है तो साँप नहों हो सकता। एक 
समय में केवल एके ही चीज दिखाई पड़ती है। यह भीतरी 
'श्रास्ति कलाता है, खूब समभिये | यह सप॑ या भुजंग जो 
इमारे सामने प्रकट हुआ एक शान्ति मूलक पदार्थ है. जिसका 
अस्तित्व आन्तरिक प्लान्ति के कारण अतीत होता है| यदद 
- खाँप अपने आधारभूत रस्सी के लिए बच्ची काम देता है जो 


साय द्द 


शीशा उस समय करता है, जब कि हम उसमें देखते है । 
यह तुम्हारे सामने अभी सिद्ध करना है। तुम झआनते हो कि 
शीश तुम्ह'रे लिए एक माध्यम का काम करता है । शौशे 
के माध्यम से, तुम शीशे में एक खझान्तिमूलक पदार्थे--- 
अथवा यो कहिए कि एक प्रतिबिम्ब देखते हो। शीशे में 
पतिविस्थित चित्र के विषय में पहले बताया जा चुका है कि 
वह बाहरी श्लान्ति के कारण होता हे । अब आ पको यह 
बतलाया जायगा कि रस्खी में साँप आन्तरिक श्रान्ति के 
कारण प्रकट होता हे । यह साँप अपनी आधारभूत वास्त- 
विकता अर्थात्‌ रस्सी को प्रकट करने के लिए माध्यम अथवः 
शीशे का कम देगा, और भीतरी प्रान्ति के इसी स्थल पर 
हमें बाइरी श्रान्ति का उदाहरण मिल जायगा। 

तुम्दारा लड़का तुम्हारे पास आकर कद्दता है, “पिताजी, 
पिताजी, मुझे डर लगता है, वहाँ खाँप है /” तुम पूछुते हो 
“बच्चे ! साँप कितना लम्बा है ?” लड़का कद्दता है “साँप 
लगभग दो गज लम्बा होग।” | अच्छा, साँप मोटा कितना 
है? बच्चा कहता है, “बहुत मोटा है | वह उस तार जितना 
पोटा है. जो मैंने कल उस जहाज पर देखा था जो संन- 
ऋ्रांलिस्को से जाने चाल्ा था” ! तुम फिर पूछते हो “अच्छा, 
साँप क्‍या कर रह! है? वद्द कहता है “साँप ने गेंडरी मार 
रखी है” | तुम जानते द्वो कि साँप वहाँ वास्तव में नहीं दे ६ 
साँप मिथ्या है, एक रस्ली वहाँ पड़ी हुई दे । रस्सी करीब 
दो गज लम्बी है, और उतनी ही मोटी जितना कि चद्द तार 
जो उसने सनफ्रांसिस्को से रवाना होने वाले जहाज पर 
देखा था| रस्सी धरती में लिपटी पड़ी हुई थी, अब यहाँ 
मानो रस्सी के गुणों ने--उसकी मोटाई, लम्बाई, और 
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स्थिति आदि ने अपने आपको उस श्ञान्तिमूलक साँप में प्रसि- 
बिम्वित कर दिया है। रस्सी अपनी मोटाई, अपनी लम्बाई, 
अपनी स्थिति उस आान्तिमूलक साँप में आरोधित कर देती 
है । साँप उतना लम्बा नहीं था, वह लम्बाई तो सिर्फ रस्सी 
की थी | साँप उतना मोटा नहीं था, वह मोटाई तो केवल 
श्स्सी की थी | साँप डस स्थिति में नहीं था, वह स्थिति तो 
केवल रस्सी की थी। ऋतः आप खूब ध्यान दे कि प्रारम्भ 
में सीवरी श्रान्ति के कारण हमें साँप दिखाई दिया, और 
बाद में सर्प में हमने दुसरी थ्रान्ति की रष्टि की, जिले हम 
बाहरी प्रान्ति कद सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक के गुणों का 
आरोप दूसरे पर होता है। 

यह दुसरे प्रकार की प्रान्ति है। अब इन भ्रान्तियों को 
दटाने के लिए कोन सा साधन अंगीकार किया जाय ? हम 
पहले एक पअ्ञान्ति को हठ.यगे, और फिर दूसरी को । पहले 
बाहरी भ्र।भ्वि हटःई जायगी, ओर तव भीतरी घ्रान्ति । 

बेदान्त के असुसर, यह सम्पूर्ण विश्व घास्तव में फ्रेचल 
शक अखरण्ड अनिर्बंचनीय ( सत्तः) के सिचा और कुछ 
भी नहीं है, जिसे हम सत्य भी नहीं कह सकते, क्यों कि 
वह वाणी से परे है, देश क/ल-वस्तु स परे है, सबसे परे 
है । वास्तविक सत्ता की इस रस्सी में, इस अन्तःस्थित 
आधार में, तत्त्व में, अथवा चादे जो नम तुम इसे दो, 
इखसें नाम, रूप, ओर भेद-भावों का प्रादुर्भाव दोता है, तुम 
इस आडुभाव को जीवन-शक्ति, क्रियाशीलता, स्फुरण आदि 
कोई नाम दे सकते द्वो। ये सच न/म-रूप सर्प के तुल्य' हैं । 
इससे आगे दम देखते हैं कि इस भीतरी श्रान्ति के पूर्ण होने 
' पर बाहरी ध्रान्ति का उदय होता है, ओर इस चादरी प्रान्ति 
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के. कारण हम इन नाम और रूपो, इन व्यक्तियों और 
आाणियों में स्वयं एक वास्तविकता का विद्यमान होना मानने 
लगते हैं, मानों वे सब नामदूपादि स्वतः स्थित हो, अपनों 
स्थिति के लिए परमुख,पेती न हों, वरन्‌ रुवयं अपने बल 
पर ही स्थिर ओर जीवित हो --यही दूसरी या बाहरी म्रान्ति 
का आविर्भाव है। अब हम (इन प्रान्तियां के नित्रारणार्थ) इस 
ऋम को उलटेंगे, तब यह बात ओर मो ठोक समझ में आयगी ! 
हमारे धर्मों ने हम, रे लिए क्‍या किया है ? ओह प्यारी 
ईसाईयत, मुसलम।नियत, तुम्हे हमारा इतना धन्यवाद दै, 
संसार के सभी धर्मों को हमारा इतना धन्यवाद दे कि 
उन्होंने बाहरी क्रान्ति को दूर करने में हाथ बढाया दै। 
इन्होंने भानवजाति को दिखला दिया है कि यदि हम शुद्ध 
जीवन निर्वाद करें; यदि हमारा जीवन सार्वभोम प्रेम, देवी 
आनन्द का जोवन हो, यदि मनुष्य आशा, अभरद्धा, और 
डउदारता का जीवन व्यतीत करे, यदि वह असीम प्रेम चारो 
ओर फेलाकर समस्त विश्व को परमेश्वर-भाव से प्लावित 
कर दे; तो हमे हरेक वस्तु में परमेश्वर के दर्शन होने लगें। 
जरा ध्य|न दीजिये । सच्च। साथु या सन्‍त, सच्चा ईखाई, 
प्यारा ईसाई, नामों में भी परमेश्वर को देखता हे। वह 
शत्रु से घणा नहीं करता, वह शत्रु को प्यार करता है। 
“्थाइयो | अपने शत्रु को आत्मवत्‌ प्यार करो।” ईसा 
की इस शिक्षा को धन्य है ! फूलों में भी उन्हें उसी परमेश्वर 
के दर्शन होते है। कभी तुमने भी उस अवस्था करा अजुमव 
, किया है? सच्चे धार्मिक लोगों ने ऐसा अनुभव किया है। फूल 
' सुस्से बोलते है, और पत्थर तुम्दें धर्मोपदेश देते हैं, बद्ते 
हुए नदी-नालो में तुम्दे पुस्तकों की शिक्षा मिलती है, तारा- 
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गण तथसे वार्तालाप कर ते है, आर परमेश्वर हर पक मन॒प्य के 
हरे के द्वारा तम्हें अवलोकन करता है। क्या परमेश्चर को 
फिसी बोद्धिक प्रमाण को जरूरत दे ? नहीं, घह स्वय अपना 
प्रमाण है| बह उस प्रमाण पर रिथित है, जो सम्पूर्ण लोकिक 
लर्कशा््रों और- लोकिक तत्वज्ञानों से परे है। जो व्यक्ति 
सलचत्र परमेश्वर का अनुभव 'करता है, जो परमेश्चर में ही 
रहता सहता, चलता-फरता और परमेश्वर में ही अपनी 
सत्ता रखता है, वह स्वयं परमेश्वर है। इस घधकार के 
घार्मिक जीवन, अभ्यास ओर अनुभव तथा प्रयोगों द्वारा, 
साधक बाहरी पस्लानित को जीत लेता है। यह केस ? तम 
जानते हो, तुम्हारा कहना है कि परमेश्वर ही इन सब ना म- 
रूपो में है, परमेश्वर इन सब अवस्थाओं, आकारों और 
भेद-भावों में विद्यमान है | ये सब साँप के समान आरोपित 
पदार्थ है| याद तुम उनके पीछे, नीचे देखोगे तो उनके 
आधार में तुम्हे साँप|के नीचे, अधोरिथत रस्सी के समान 
धरम तत्व' दिखाई पड़ेगा | लम्बाई-चोड़ाई और गोलाई का 
आरोप तुम सपे पर नहीं करते हो, वरन अधोस्थित रस्सी 
पर करते हो। यहाँ पर तुम केवल पक प्रकार की म्रान्ति 
को हट!ते हो | तुम हरेक वस्तु के पीछे परमेश्वर को देखते 
हो, और जब तम धार्मिक जीवन की इस अवस्था में पहुँ 
चते हो, तब तम अपने मित्रों या शत्रुओं पर कारणों या 
ग्रयोजनों का आरोप नहीं करते, तम उन सबमे परमेश्वर 
को देखते हो, तम दर एक बात में परमेश्चर को, जगनि- 
'यल्ता के संकेत को देखते हो, ओर कट्दते हो कि एक द्वी पर- 
मेश्वर, एक ही सर्वात्मा, ज्ञो परमेश्वर रूप है, सारे काम 
कर रद्दा है। मुझे अपने मित्रों या शब्रुओं पर स्वार्थपूर्ण 
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अभिलाषाओं का आरोप न करना चाहिए । इस प्रकार हम 
श्रान्ति, बाहरी भ्रान्ति को जीत लेते हैं। यह तम्हारी उच्चति 
की पहली सीढ़ी है । "भाई, यादि तम केवल इतना मानते हो 
कि परमेश्वर इन सारी वस्तुओं में है, तो यह पूर्ण सत्य नहीं 
है, इससे ओर आगे बढ़ी |” इन सब नाम-रूपो में ओर इन 
समस्त प्रतिमाओं में इन भेदों ओर प्रभ्नेदों में स्वयं परमेश्वर 
समाया हुआ है किनन्‍त इसके साथ ही यह भो ध्यान रखिये 
कि ये खब विभिन्न न|म ओर रूप और प्रतिमा मथ्या हैं 
जैसे रस्सी में साँप मिथ्या होता है।इस शझ्रान्ति से आगे 
बढ़ो, ओर तम उस अवस्था को प्राप्त होगे, जो इन सबसे 
परे है, जो सम्पूर्ण कल्पना से परे है, ओर सम्पूर्ण शब्दों से 
परे है। वह बाह्य ओर आन्तरिक दोनों प्रान्तियों से परे है 
बस, इस प्रकार तम देख सकते हो कि वेदान्त सब धर्मों 
की पूर्ति करता है। वह संसार के किसी धर्म का खण्डन 
नहीं करता | 

अब यह दिखाया जायगा कि “यह संसार इस परमेश्वर 
ने, या उस परमेश्वर ने, अवश्य ही रचा होगा” ऐसा कहना 
क्यो अनावश्यक है| यह सिद्ध किया जायगा कि ये नाम- 
रूप ये विभिन्न आकृतियां ओर स्थितियाँ ही सारी दुनिया 
है, इससे इतर वह कुछ नहीं है । देखिये--- 

ये दो त्रियुज है, ओर एक आयत। ये दोनों जचिभ्रुज् 
समद्विस्ुज्ञ है, इनकी दो भुजाय बराबर हैं। दोनों समन 
सुजञायें अंक ३ से चिह्नित हैं, ओर तीसरी जुजाये ४ से। 
आयत में छोटे पाश्व ३ से चिह्नित है ओर लम्बे पाश्य ७ से | 
ये आकृतियाँ कागज, दफती या किसी ऐसी ही वस्तु से काटी 
ग़ई है। इनको इस प्रक्वार रखो कि एक संयुक्त आकृसि दो 


५३ 
शक प्दायी सगलीश 


जाय, यानी जिभुजों का आधार आयत के लम्बे पाएवं से 





जुड़ जाय | अब यह कौन सी आकृति हुई ? यह एक षट्भुज 
क्षेत्र बन गया जिसकी हर एक भुज़ा ३ से चिह्नित हैं। 
४ अंकित पाश्वे आकृति के भीतर आ। गये और अब वे नये 
क्षेत्र में पाश्वे के स्थान में नहीं हैं। यह षट्सुज क्षेत्र केले 
बना ? यह क्षेत्र बन और त्रिसुजों और आयत की पक भिन्न 
स्थिति:अथवा भिन्न प्रकार के सम्मेलन से बना है। अब इन 
आकहकृतियों ओर इनसे, यनने वाली नवीन आकृति के शुरणों 
को ध्यान से देखिये ! परिणामभूत नवीन आकृति के 'शुण 
उसमें सम्मिलित आकृतियाँ के गुणों से घिलकुल भिन्न हैं। 
अंगभूत आक्ृतियों में व्यून कोण है, परिणामभूत नवीन 
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आकृति में न्‍्यूनकोण बिलकुल नहीं है । एक अंगभूत आकृति 
( आयत ) में समकोण है, और परिणामभूत नवीन आकृति 
में एक भी समकोण नहीं है। 

अंगभूत आकृतियों में ७ से चिह्ित लम्बे पाश्व थे; १रि- 
णामभूत नवीन आकृति में उतनी लम्बाई का कोई पाश्व नहीं 
है। अंगभूत आकृतियों में से कोई भी समझुज नहीं थी। 
जनके संयोग से बनने वाली नवीन आकृति समभुज है और 
डसके सब कोण बराबर है, यद्यपि किसी भी अंगभूत आकृत्ति 
के कोण बराबर नहीं थे। तात्पयं यह, यहाँ हम एक ऐसी 
सूध्टि देख रहे है, जिसके सब गुण पहले विलकुल अज्ञात 
थे। ये विल्ञकुल नये गुण कहाँ से आ गये ? तनिक ध्यान 
दीजिये। कया इन एकदम नये गुणों की सृष्टि किसी सष्टिकत्तो 
ने की है ? नहीं। क्या ये बिलकुल नये गुण अंगभूत क्षेत्रों के 
परिशाम है? नहीं, उनके भी नहीं । वे तो उस नवीन रूप 
का परिणाम हैं, वे तो उस नवीन स्थिति, नवीब आकार का 
परिणाम दे, जिसे वेदान्त में माया कहते हैँ | माया का अर्थ 
है नाम ओर रूप | ये गुण नाम ओर रूप का परिमाण हैं, 
यह्द बात खूब समझ लोजिये | 

एक दूसरा उदाहरण लीजिए । इन दोनों तिभ्ुज्ों में से 
हर एक को एच यानी हाईड्रोजन गेस म.नो और आयत 
को ओ यानी ओकफसीजन गेस मानो। तुम जानते हो कि 
हाइड्रोजन के दो अंश साथ एक अंश-शोकसोजन मिलाने से 
जल की प्राप्ति होती है। इन दो मूल तत्वों, हाइड्रोजन ओर 
ओक्सीजन गेसों में अपने अपने मिज्जी गुण है किन्तु परि- 
शणशाभभूत चीज एकदम नवीन वस्तु हे। ह।इड्रोजन श्रोर 
ओऔर झोक्सीजन के संयोग से हमें जल्ल मिलता है । देखो, 
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हाइड्रोजन भभक उठने वाला पदार्थ है, वह जल पऐला नहीं 
है। ज्ञज्ष में एक ऐसा गुण हे जिसका हाइड्रोजन में पूरा 
अभाव है । ओकक्‍कसीजन ज्वलन का सहायक है, किन्तु पानी 
ऐसी सहायता नहीं कर सकता | उसमें अपना एक निजञ्ञी 
गण है, बिलकुल नया। फिर हम देखते है कि हाइड्रोजन 
बहुत इलका है, किन्तु जल में बेला हलकापन नहीं हे 
हाइडोीजन गुब्यारों में भरा जाता है ओर हमे ऊपर आकाश 
में चढ़ा ले ज्ञाता है; किन्तु उनका परिणामभूत योग, जल 
ऐसा नहीं कर सकता | तात्पय यह कि अवयवरूप तत्वों के 
शुण| परिणामभूत योग से बिलकुल प्रथक होते है। परि- 
णामभूत योग को अपने इन गुणा की प्राप्ति कहाँ से हुईं? 
डसको ये गुण अपने रचयिता से मिले अथवा अ्रवयवों से ? 
नहीं, ये गुण तो नये रूप से, नवीन स्थिति से, नवीन आकार 
से आये । यही वात वेदान्त हमें बतलाता है । चेदान्त तुम्दे 
बताता है कि जो कुछ तुम इस संसार में देखते हो, वद्द केवल 
नाम ओर रूप का परिणाम हे। तमको इस गुण अथवा 
उस गुण के लिए किसी सूश्टिकत्तोा को मानने की जरूरत 
नहीं, क्यों कि वे न।म ओर रूप का परिणाम हैं| 

तम्द्दारे सामने यह तो कोयले का एक हुकड़ा हे ओर 
वह पक चमकीला, अत्यन्त चमकीला हीर। हे। अब कायले के 
टुकड़े के गुण ओर हैं ओर हीरे के बिल्कुल ओ र। हीरा इतना 
कठोर है कि लोदे की काट सकता है | कोयला इतना कोमल 
है कि कागज पर रगड़ने से कागज के टुकड़े पर ही उसका 
निशान बन जाता है। हीरा इतना अमूल्य, इतना बहुमूल्य 
और प्रभापू्ं है; ओर कोयले का ढुकड़ा कितना सस्ता, 
-कुरुप, ओर काला है। दोनों के भेद्‌ पर द्वी ध्यान दीजिए 


माया १०७ 


तथापि वास्तव में वे दोनों एक, एक वहीं वस्त हदैं। 
विज्ञान से यह बात सिद्ध है। “अजी'” आप कहेंगे, “यह 
बात बुद्धि में नहीं समा सकती ।” आप चादे इसे माने या 
न माने--पर यह एक तथ्य है। बस, इसी तरह वेदान्त आप 
से कहता है कि यद्द एक बुरी वस्त हे, ओर वह एक अच्छी 
बस्त है। द्वीरा अच्छा है और कोयला खराब है। यह एक 
वस्त है जिसे तम खराब कहते हो, ओर वह एक वस्त है 
जिसे तम अच्छा कहते हो | यह एक वस्त है जिसे तम मित्र 
कहते हो ओर यह एक बस्त है जिसे तम शत्रु समभते 
किनत वास्तव में उनके नीचे एकदम एक,” एक ही वस्त 
सेथत' है, डीक ऐपे कि काबन ही कोयले के रूप में 
प्रकढ दो ता हे और वही कावन हीरे में । सो वास्तव में एक 
ओर एक ही ईश्वर है; जो दोनो स्थानों में प्रकट होता है । 
नाम ओर रूप में भेद है, ओर किसी बात में नहीं । वेशानिक 
तुम्दे बतलायंगे कि कार्बन के कण कोयले में जिस प्रकार से 
स्थित होते हैं, उससे एक भिन्न प्रकार से वे हीरे में, हीरे के 
अखुओं में विद्यमान रहते है। हीरे ओर कोयले में भेद नाम 
. और रूप के कारण से है, इसी को हिन्द माया कद्दते है । 
ये सारे भेद-भाव नाम ओर रूप के कारण हैं । 
इसी तरह अच्छे और बुरे के भेद का फारण भी माया, 
नाम ओर रूप हैं, ओर कुछ नहीं; और ये नाम ओर रूप 
सत्य नहीं दे क्योंकि अनित्य है। थे मिथ्या इसलिए है कि 
वे एक समय तो दिखाई देते है ओर दूसरे समय नहीं दिखाई 
देते | यह' दृश्य जगत नाम ओर रूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है; नाम-रूप के विभेदों, परिवतंनों ओर खंयोगों के सिवा 
कुछ नहीं हे । अब इन विभिन्‍न परिवतनों तथा संयोगों का 


श्छ्ट स्वाशी रः भतीय 


कारण कया है ? उनका कारण है आन्तरिक झान्ति | आन्त- 
रिक आह्ति से उत्पन्न इन नाम-रूपों में एक ही ब्रह्म अपने 
को प्रकट कर रहा है। संसार के नामों और रूपों में, जो 
माया मात्र हैं, परमेश्वर स्वयं आविभूेत होता है। इसका 
कारण है भीतरी आआाबन्ति। इससे ऊपर उठो और तम सब 
कुछ हो | वास्तव में देखता वहो है' जो सबसे एक जैसा देखत! 
है। उसी मलुष्य की आँख खुली हुई है जो सबमे एक, एक 
समान, एक परमेश्वर को देखता है। 
गीता के कुछ श्लोक इस भाव को ओर स्पष्ट करते है--- 
४] ७00 06 98८772८6 | 3 &॥॥ ॥06 ?8ए७7 ! 
| ४४0 07 87 (08 00प70]6९88 (7997९१४७ 
'पुफ 8 #89७-, 30067, 3708807' दव00 (700 ! 
[१6 छपपे 0 ,0877782 ! ॥॥98 जाओ >ए7व88 
हर व्रशाकों छ्वांश' | 9 870 ऐ0फ ! 4 89 
 क8, 5008 80 उक्षुप्रा', 4 77 
06 एछ8७५०, 406 #0867/67,, ४6 ,070, ६86 उंघ026॥ 
गण 6 ए५३४७०88४; 06 40006, +6 ९४प2०--00४86॥ 
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अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम | 
मन्जोइहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः | 
वेद्य॑ पविन्रमोँक्ार ऋक साम यजुरेव क॥ 
गतिमर्ता, प्रभु साक्ी निवास: शरण सुद्दत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधान॑ बीजमव्ययम्‌ | 
तपाम्यहमह वर्ष निण्दणाम्युत्सजामि च। 
अमृत चैब मृतद्युश्व सदसब्चाहमजुन ॥ 


भाया १०६, 


8 १०४१, 6 #0प्रताद्चात 00 ६068 568 07 7॥6, 
फ्रमाओं 8०ावेठ, 00 छइज़ा[0ज़8 पए 8860 87व0े 888पे* 
80फज़छ' 
ज्राछा06 ०7व658 वरक्काए०88 8एणग2 | 5प78 899६ 
8 77॥76॥ 
प88ए७0१8 #बांत 48 फां6 0 डाक्याई 0" 60 ज़ञांग्रिएंते, 
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“मे यश्न हैँ; में हैं प्राथना ! 
इस असीम विश्व का में हूँ 
जनक, जननी, पू् एप ओर परमेश्वर, 
हान की परकापएा हैं में, ग्ह जो | । 
खिकर अल में है | पायञ करी ७5 वह' ७० मैं हूँ । 
ऋणक, लाथ आर यजुर ६ | 
में हूं मार्ग, प्रतिपालक, प्रश्चु, न्‍्य.य/थीश 
साक्षी, निवास स्थान, शरण-निरकेत में 
मित्र, जीवन का मूल खोत और सझ्नुद्र, 
जो बीज ओर दीज-बोनेवले को भेजता और जाता 
है निगल 
जहाँ से अनन्त फसलें पैदा होती है ! खूय का ताप भी 
मेरा, 
आकाश की वर्षा मेरी है, चाहे हूँ या रोके; 
सत्य में हैं, और अमर जीवन में ही !” 
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प॥७ 7४90]688 0प&7, ॥68 ४७ए७]९४७ 282, 
एफ७ एरा0पा7988 ६8, 06 470688 27880 
80 ४727, 
हैत। 4, ७7] 4, ०7 7, 
गंगा का मधुर गान, 
लद्दराते हुए देवदारु का संगीत, 
सागर - समर की प्रतिध्वनियाँ, 
ु गायों का रस्ंमाना, 
ओस के तरल बूंद, 
भारी अधोगामी मेघ, 


माया श्श१्‌ 


नन्हे नन्हे पेरों की पटक, 
समूहों की हास्यध्वनि, 
सखूयथे)ं की खुनहली किरण, 
मोन नक्तत्रं की चमक, 
रुपहले चन्द्र का कँपता हुआ प्रकाश । 
निकट और दूर जिसका उजियाला हैं। 
लप्लपातोी तलवार की दमक, 
चमकीले रत्नों की छुटा; 
अँधेरी ओर कोहरेमरी रात में, 
प्रकाश-गृह के मार्ग-अ्रदर्शक ज्योति 
गण » सेब धारण करने बाली भूमि 
ओर बवैकुशठ की उज्ज्वल घन-सम्पत्ति 
निश्शब्द शब्द, लो-हीन प्रकाश, 
अन्धकार रहित अन्धकार, और 
पंखहीन उड़ान, 
मनहीन विचार, नेत्रह्दीन दृष्टि, 
मुखह्दीन बातचीत, हस्तहीन पकड़ 
अति दृढ़, अति दृढ़ 
हूँ, में में ही, में ही । 


संसार का प्रारम्भ कब हुआ ? 


बुधवार, ६ अग्रेल १६०४ का भांपण | 


महिलाओं ओर सजज्ञनां के रूप में प्यारे आत्मन ! 

यह पूछा जाता है, दुनिया कब शुरू हुई थी ? कब का 
अर्थ है किस समय पर । अतः प्रश्न बनता है--किस समय 
पर दुनिया प्रारम्भ हुई थी ? जब कि समय स्वयं दुनिया का 
एक अंग, अंश म।त्र है, तव वही प्रश्न इस रूप में हो जाता 
है कि समय किस समय पर प्रारम्भ हुआ था ? दुनिया कहदों 
शुरू हुई थी ? 'स्थान' या 'देश' कहाँ शुरू हुआ था? एक 
यह भी प्रश्न है, दुनिया केसे शुरू डुई थी ? कुछ कुशाञ- 
बुद्धि सम्भव है, इल प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करे। 
किनत राम यह काम उन्हीं के लिए छोड़ देगा। राम अपने को 
ऐसे कामो मे नहों लगा सकता । कुछ लोग पेसे हैँ जो शोक 
से इन प्रश्नों ६ हल करने मे अपना समय बितावेगे। किल्स 
इससे होता ही क्‍या है ! कुछ दूर बढ़ने पर उनको चरबश 
रुक जाना पड़ेग।, म.नो वज्ध जेसी कठोर पत्थर की दीवार 
' इनका मार्ग रोके खड़ी है। 

. देखिये, यद्ध एक चिमदटा है। चिमदटा इस चीज को, उस 
चीज को तथा अन्य चीजों को दबा कर उठा सकता है, किन्त 
' कया पलद कर बंद उस हृत्थ को. दबांच सकता है ज्ञो उसे 
“पकड़े हुए है, उसे परि चालित करता है। इसी तरदद देश 
काल ओर वस्त की यद्द त्रिमूर्ति संसार भर के दृश्य पदार्थों 
को आयत्त कर सकती है, किन्त जो आत्मा उसके पीछे 


संसार का आरम्भ कब हुआ ११३ 


उसके आधार में है, उस आत्मा को वह आयक्त नहों 
कर सकती । 
एक बार चार मलुष्य अस्पताल में भेजे गये थे, क्योंकि 
उनकी आँखों में मोतियाबिन्द था। उन्हें आशा थी कि 
अस्पताल में नश्तर द्वारा उनकी आँख बना दी ज्ञायगी। 
मोतियाबिन्द से पीड़ित होने के कारण प्रकृत्या ये लोग बच्ध 
अन्चे थे, और उनकी केवल चार ही इन्द्रियाँ शेष रह गई 
थीं। एक दिन वे खिड़की के कॉँच के रंग के. सम्बन्ध में 
विवाद करने लगे | एक ने कहा, “मेरा लड़का विश्वविद्या- 
लय का छात्र है, एक दिन यहाँ आया था ओर मुझसे कद्दता 
छत कि कॉाँच' पीला है। अतः वह अवश्य पीला होगा ।”” 
दूसरे ने कद्दा, “मेरा चाचा, जो स्युनीसिपल कमिश्नर है 
उस दिन यहाँ आया था ओर मुझसे कद्दता था कि 'काँच 
लाल है ।' वह बड़ा चतर है ओर उसे सब बातें भालूम हैं ।” 
तब तीसरे ने कहा कि “मेरा एक चचेरा भाई, विश्वविद्या- 
लय में अध्यापक है, वह मुझे देखने आय था और उसमे 
मुझसे कद्दा था कि 'काँच हरा है!। अतः अवश्य दी ठीक 
कहता दोग।” । इसी तरह वे काँच के रंग के सम्बन्ध में 
परस्पर झूगड़ते रहे । तदुपरान्त उन्होंने स्वयं उसे आनने 
का प्रयत्न शुरू किया कि आखिर शीशा किस रंग का है। 
पहले उन्होंने उस पर अपनी जीम चलाई, ओर स्वाद लेने 
का प्रयत्न झिया । किन्त रंग इस उपाय से नहीं जाना जा 
सकता था। तब इडन्‍्होंने उसे थपथपाया और उसकी 
आवाज सुनी । किन्त रंग का पता इस ढंग से भी न लगा। 
उन्होंने उसे सू घने का यत्न किया और फिर उसे टटोला, 
फिनतु खेद ! छूने, सूघने, खुनने ओर चलने की इन्द्रियाँ 


प्र 
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उन्हे यह न बता सकी कि कॉच किस रंग का है। इसी प्रकार 
अनन्‍्त' को हम इन्द्रियों के दरा नहों ज्ञान सकते । तनिक्ल 
सोखिये तोनयड कैसी आसम्मव बात होगी; यदि 'अनब्त 
की आप इन्द्रियों के द्वारा जन क्ष। तब तो अनन्त को 
सानन्‍त' से अवश्य ही छोटा होना पड़ेगा | महानथ ! अनन्त 
की तो हम केवल विश्वन्भावना, विश्वालुभूाति अथवा ब्रह्म- 
भावना के द्वाराहदी ऊन सकते हैं। यह दियासलाई मेरे 
द्वाथ में है । दियासलाई उस हाथ से छोटी है जो उस पकड़े 
है। इसी प्रकार आप समझा सकते है कि 'सान्‍्त' क्योकर 
अनन्त! को प्रहण नहीं कर सकता ? इन्द्रियाँ उसे कैसे ज्ञान 
सकती है, जो उनसे परे है । आत्मा के झ्न के लिए अपने 
से बाद्दर किसी वस्त का सहारा मत लो, अन्यथा उन अंधथों 
का सा हाल होगा जिन्हे दूसरों ने कॉव का रंग बताया था 
किन्त वे खुद नहीं जानते थे कि वास्तव में काँच किस रंग 
का है, जिन्दोंने भाई या लड़के के कहने से उसे लाल, पीला 
मान रक्‍फ्खा था । मुझसे कह्दा ज.ता दे कि दो हिस्सा दवाई 
' छडोजन ओर एक हिस्सा आ्राक्सीजन मिल कर पहनी पैदा 
करता है। में सचमुच फया इसे जानता हूँ? नहीं, यद्यपि 
सभी रासायनिक मुझे ऐसा बताते हैं कि यद्द बात|सत्य है। 
किनन्‍्त में केवल तभी जानूँगा जब में स्वयं प्रयोगशाला में 
ज्ञाकर प्रयोग कर चुकूगा। तभी यद्द मेरे लिए वास्तविक 
सथ्य दो ज्ञायगा चादे कूप्ण, शेसा, या बुद्ध कोई भी दो 
आप अपने से बाहर के किसी प्रमाण पर भरोसा नहीं 
कर सकते | उसे जानने के लिए सम्दे रुवयं उसे जानना- 
बुझना द्वोगा | तम्दे चादे किसी अच्छे प्न्‍भाणिक खूत्र से 
माखूम हुआ हो, उदाद्रणाथ किसी अध्यापक से, कि काँच 
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साल है, किन्‍त इसे जानने के लिए तम्हे स्वयं उसे देखना 
ड्वोगा । यदि कोई युवक कह्दे--“भेरे पिता की पाचन-क्रिया 
बड़ी अच्छी है, वह मेरे बदले मेरा भोजन पचा देगा” तो कया 
बह ऐसा कर सकता है ? नहीं, लड़के को आप ही अपना 
भोजन पचाना पड़ेगा। में उन सहान आत्माओं को प्रा 
करता हूँ जो संखार-विख्यात हैं, किन्तु वे मेरे बदले फेरा 
भोजन नहीं प्रा सकते। उसे तो स्वयं मुझे ही एच!मा 
होगा। परमेश्वर के साथ अभिन्नता का निश्चय वे अह्दत्मा 
मुझे नहीं दिला सकते, मुझे स्वयं अपने लिए यह क् 
करना होगा | सत्य को हम केवल विश्व-मावना, विश्वालुभ लि 
है क्ाण ही ज,न सकते है। इसके वारे में में तुम्हे बाद हैं 
बता ऊँगा । 
नास्तिक और स्वच्छुन्द विद्यारक--दोनों कहते है, “हे 
रुवय अनुरससंधःन करूँग।? आइये, देखे वे कहाँ तक पहुँचते 
हैं। एक कद्दता है कि उजियाला इस दिवासलाई में है। हम 
उसका पता कैसे लगाये ? इसके लिए वह्द दियासलाई कझे 
टुकड़े हुकड़े कर डालता है, किन्तु प्रकाश नहीं मिलता । 
फिर बह दियासलाई की बुकनी बना डालता है, फिर मी 
रोशनी नहीं मिलती । 5ह जानता है कि इस शरीर में हर/शा 
है, इसलिए शरीर लेकर उसके खंड-खंड कर देतो 
पर प्राण नहीं मिलता । वह इड्डियों को चूर चूर कर डाछता 
है, परन्तु वहाँ भी प्राण नहीं मिलता | अन्त में चह कहतए 
है कि यदि कोई “वारतविकता” है, तो वह "मैं ही! हूँ, परन्लु 
यह दे अश य। जहां तक वद् पहुँचा है, वहां तक ठीक हे। 
किन्तु अभी तक उसने विश्वभावना विकसित नहीं की है, 
उसने “अनन्त” को जानने के लिए केवल अपनी परिच्छूकछ 
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आवना अथवा ज्ञान से ही काम लिया है। ओर यह स्पष्ट है 
कि इस तरह से वह उले कदापि नहीं जान सकता | देखिये.. 
बुद्धि से हम अनन्त तक पहुँच सकते हैं, ओर जान सकते 
है कि 'शनन्‍्त' है, परन्तु हम नहीं वता सकते कि वह है 
कया ! यह बात इस तरह है जैसे पीछे से आकर कोई मनुष्य 
मेरी आँखे मीच ले | अब में यह तो जानता हूँ कि पीछे 
कोई है, ओर अवश्य ही वह कोई मित्र होगा, क्योकि कोई 
अपरिचित ऐसा करने की छृश्टता न करेगा, परन्तु में नहीं 
कह सकता कि वह कौन है। अथवा वह दोवाल पर मंद 
फकने के समान है | गंद दीवाल पर पहुँचेगी तो, पर उलदी 
उछल आवेगी। बुद्धि अनन्त” में प्रवेश नहीं करती। यदि 
अनन्त जाना जा सकता तो तुरन्त अद्देत फे स्थान में देत 
स्थापित हो जाता, ओर न तो ज्ञाता ही अनन्त न रह जाता 
अपर न शेंय ही अनन्त रहता। हाँ, विश्वभावना से हम 
सार्वभीोमिकता स्थापित करते है। 

अब, इस ब्रह्मभावषना के विकास के विषय में खुनिये। 
पहले राम तुमसे बच्चे के विषय में कुछ कहेगा | बच्छे में न 
तो विश्व का ज्ञान होता है, न उसमें अपनी परिच्छिन्नता का 
ही शान होता है। यह एक छोटा सा नन्‍्द्रा बच्चा है। वह 
कया जानता है? कुछ नहीं ! तो क्या दम उससे तब तक 
बात-सीत नहीं करते जबं तक वह अपने सम्बन्ध में कुछ 
जान नहीं लेता, तब तक क्या हम उसके जानने की राह देखा 
करते है, नहीं । जिन वस्तुओं से वह घिरा रहता है, उनका 
जान जब तक बच्छे को नहीं हो लाता, तब तक क्या 
हम रूफे रहते है ओर उनकी चर्चा बच्चे से नहीं करते? 
नहीं ! ज़ब बच्चा बहुत दी छोटा है, तभी उसका नामकरण 


हि 
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हो जाता है | हम उसे मसुछुआ कद्ेंगे | माता-पिता बच्चे को 
अब इसी नाम से पुकारने लगते हैं । वे उससे बातचीत करते 
हैं । ओर उससे विभिन्न वस्तुओं की चर्चा करते हैं। कद्दते 
हैं, तू बड़ा सुहावना है, बड़ा सुन्दर है, बड़ा प्यारा है। लोय 
उससे माता और पिता की बात करते है । बच्चा जब तनिक 
बड़ा होता है ओर अपने आप इधर-उधर खेलने लगता दें, 
तब वह पेसे शब्द करता है जो समझ में तो नहीं आते, 
किन्तु बार बार अम्मा और दादा की भनक कान में पड़ने 
से बह भी उन ध्वनियों की नकल करता है| जब बच्चा 'दा 
ऋड्ता है, तब माता पिता से कहती है कि बच्चा तुम्दे पुका- 
श्ता है। पिता बच्चे से कद्दता है; “यहां आओ, | क्या 
चजछछा इसका अर्थ जानता है? नहीं । केवल पिता के फेले 
हुए हाथों ओर पुथ॒कारने से बच्चे पर इस बात का संस्कार 
पडता है कि यह सब इशारा पिता के पास जाने के लिए है ४ 
इसी तरह हम देखते हैं कि वच्छे में अपनी परिच्छिन्नता के; 
बोध का विकास उन लोगों की संगति से होने लगता है, 
जिनमें वद्द रद्दता है। इसी तरह विश्व-भावना का बोच उन 
जझोगां की संगति से उन्नति करता है जिनमें वह होती है, आर 
जो अपने ईश्वरत्व, ब्रह्मत्थ' का अनुभव करते दे । यदि तुम 
खिन्‍नता का अनुभव करना चाहते दो, तो तुम्हे उन लोगों फे 
साथ रहिए-सहिए जो सदा मुँह लटकाये रहते हैं। यदि 
ग्रसशन्नता का अनुभव करना हे तो उनका संग कीजिये, जो 
जीवन ओर उदलास से परिपूर्ण है । तात्पर्य यह कि केवल संगति 
से इस प्रकार की भावना प्रज्ज्वलित होती है । चादे प्ररति की 
संगति से दो, चादे शानवान मदात्माओं की और चादे शुद्ध 
आनवान मद्दात्माओं के लेखों को संगति से दो, किन्तु 
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संगति, केवल सदूसंगति ही शानाण्नि को प्रज्ज्वल्ित करतीः 
है । माता-पिता पुकारते है 'ुसुआ', और बच्चा सुचुआ हो 
जला ह्लै' | घद्द' ड््य्ी तरह रजुआा भरी द्दो सकता था। काया 
ऐसा नहीं होता ? आनो तीन या चार बच्चे एक कमरे में सो 
रहे है। मुदुआ पुकारा जाता है। अकेला मुसआ ही जवाब 
द्ेलः है, रजुआ नहीं । जोर से पुकार होने पर भी रजुआ 
नहीं जागता | क्योंकि वहद्द पुकारा नहीं गया था। 

जिस मनुप्य ने आत्मा से अश्रपनी अभिन्नता का अनुभव 
कर लिया है उससे अ्रशानवश ही ऐसा कहा जा सकता हे 
कि लुम धास की एक पची ही बना दो तो जाने ! प्रश्नकत्तों 
कहते रहते हैंः-- “अच्छा देखिये, आप तो अपने को परमे- 
श्वर कहते है, आप कया कर सकते ह ? परमेश्वर ने सम्पूर्ण 
बह्माणड की रचना की और आप घास की एक पत्ती तक नहीं 
बना सकते | फिर भी आप अपने को परमेश्वर कहते है ! 
मुझे दिखाइये आप कया कर सकते हैं ?” कया ईसा को भी 
इसी तरह' का भलोभन नहीं दिया गया था ? उसने शैतान 
के तानो की परवाह नहीं की, शेतान ने उससे पहाडु से 
फॉँदने का आभ्रह किया था। किन्तु ईसा ने उसे दुत्कार 
दिया, “तू पीछे हट जा ।” खारी शरक्तियां उसके पास थीं, 
किन्तु अविश्वासी को वह क्यों करामात करके दिखावे। 
अनगिनती करामाते भी संशयशील को पिश्वासी नहीं 
बना सकती | उसे आत्मानुभव तब तक नहीं हो सकता, 
जब तंक उसमें भी विश्व के साथ तदात्म होने की भावना 
उदय चद्दी होती । जब में कहता हूँ, “में परमेश्वर हूँ” तब 
मेरा क्या आशय हे? क्‍या इस चुद्र व्यक्तित्व से ? नहीं, 
कद्ापि नहीं ? इस मन से ? नहीं, कदापि नहीं | इस प्रकार: 
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पमकफिये | मान लो, एक मनुष्य शास्त्री है, उसने यह उपाधि 
धाप्त की है, मान लो, एक मलुष्य राजा है, ओर राजा उसकी 
पदवी है। अब यह' .उपाधियाँ, पद्वियाँ व्यक्तित्व के लिए 
बाहरी वस्तु है, जैसे कोई वस्तु ऊपर से उसपर टाँक दी गई 
हो । इसी तरह, जब तुम कहते हो कि सांप काला है, तो यदद 
कालापन साँप नहीं हुआ, यह्द तो साँप से बाहर की 
वस्तु है, साँप का एक गुण है । किन्तु ज़ब तुम कहते हो कि 
सॉँप रस्ली है, तब यह कथन एक पूर्णतया भिन्न कथन बन 
जाता है। में सम्राट हूँ । सम्राट एक उपाधि, एक पदवी है | 
किन्तु ज्ञब तुम कहते हो कि में परमेश्धर हूँ तब इसका अखि- 
पय वह तुछ्छु अहं नहीं है, जो हम देखते हैं, उसका अभि- 
आय ऐस! है जैसे रस्सी शॉप है। रस्सी का साँप होना एक 
आन्ति थी। अशानवश तुमने रस्सी को साँप समझता था, 
किन्तु यह सत्य नहों था, बह तो वास्तव में रस्सी थी। इसी 
तरह यह व्यक्तित्व भी एक अ्रान्ति है। मैं ब्रह्म हैँ और 
फेवल ब्रह्म, नित्य, एक ओर ख् | मेरा कोई भी पतिद्धवंद्यी नहीं। 
इसे तनिक और दूर तक समझाने के उद्देश्य से--देखिये 
ये दो लहरे है । एक लहर में जैसा पानी है, दूसरी में कया 
उससे कुछ भिन्‍न पानी है ? नहीं, जल ठीक एक जैसा दे! 
सम्पूर्ण सागर भें जल ठीक एक जैसा है। यहाँ एक रूप 
दिखाई देता है ओर वहां दूसरा | कया इसमें आत्मा कोई 
और दे ओर उसमें कोई ओर ? नहीं । केवल एक दी आत्मा 
सर्वेदप है, वही अद्वितीय है। ये शरीर सारे के सारे आत्मा 
के शरीर दे । ये सब मेरे शरीर है। कोई भेद नहीं है । विभिन्न 
भाषाओं में प्रकाश” को हम विभिन्‍न नामों से पुकारते हैं। 
अँग्रेजी में उसे 'ल्ाइट' ( !20$ ) कहते है, जर्मनी में 'लिच्ट” 
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( ०78 ) इत्यादि | प्रकाश तो हर एक नाम सें एक ही दे! 
क्या ऐसा नहीं है ? प्रकाश तो सर्वत्र चह्ी एक है, यद्यपि इम 
उसे विश्िज्न नामों से पुकारते है। नामो से आत्मा में कोई 
भेद नहीं पड़ता, वह निःसन्देह सघझरुण है, ( सब खल्विदं 
ब्रह्म ) | 

शरीर एक स्वोगपूर्ण इकाई है। यदि दृ/थ स्वतंत्र[|झिप से 
रहने की ठाने और कह्े कि में तो रोटी कमाने वाला हूँ, में 
ही सारी कमाई विलरूँगा, तो यह केसे निभे ? यदि वद्द जिद 
करे कि भोजन मुख सेन खाया जाय, और पेट से न 
प्चाया जाय और खबमें उसका वितरण न किया आय 
बरन पिचकारी द्वारा हाथ में पेवस्त किया जाय तो बताओ 
कया दाल होगा ? है हंसी की बात कि नहीं ? यदि रुफ्ये हाथ 
से चिपका दिये जांय, यदि एक पीली बरेया द्वाथ में काट 
खाय तो ह/थ फूल ज्ञायगा और ददे करेगा | यदि द्वाथ काट 
दिया ज्ञाय तो निरन्तर पीड़ा ओर क्लेश रदेशगा, क्योंकि दाथ 
समग्र देह का अंग है। इसी से जब भोजन उदर द्वारा 
पचाया जाता है, तब ह्ााथ भी पोषण का उचित अंश पाता है । 
सवा ग एक साथ काम करता है| ठीक इसी भ्रकार जब हम 
समग्र विश्व से अपने आप को काट कर अलग कर लेते ई; 
तब इम क्लेश पाते हैं, ओर बराबर क्लेश पाते रहते ई, 
अब तक हमें अ्रपनी विश्वव्यापकता का अनुभव नहीं दोता। 
इस झअभिनय में विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं | जब, विश्व 
के साथ तदात्म होने की भावना जाभ्त दोती है | तब इमारी 
समभ में आता है कि ये सारे शरीर अन्योग्याशित हैं, ये 
खब मेरे शरीर है, कट्दी कोई उन्द्र नहीं दे । 

एक बार एंक स्वामी किसी खुनार के पास जाकर कद्दने 


संसार का प्रारम्भ कब हुआ... १२१ 


खगा-- “अपनी सर्वोत्तम अंगूठी निकालो ओर परमेश्वर की 
अंगुली में पहना दो।” तदुपरानत उसने जूते वाले से 
जाकर कटद्ा--“अपना सबसे बढ़िया जोड़ा निकालो और 
परमेश्वर के पैरों में पहना दो । इन सब बातों भें उसका 
अभिप्राय बराबर अपनी देह से था । ज़ब लोगों ने यद्द खुना, 
तो उसे नास्तिक और पाखण्डी ऋहने लगे और बोले,--इसे 
कारागार में डाल दो | पकड़े जाने पर स्वामी ने कहा- पहले 
मेरी विनय खुन ले। जेल में जाने से पहले में आप लोगों से 
कुछ कहना चाहता हूँ। उसने लोगों से पूछा “यह संसार 
किसका है ?” उन्होंने उत्तर दिया, परमेश्वर का” | तारा- 
गण ओर छूथ किसके है? परमेश्वर के ।' खेत और जो 
कुछ उनमे होता है किसके हैं? “परमेश्वर के ।” कया तुम 
ऐसा विश्वास करते हो ? उन्होंने उत्तर दिया, “क्यों नहों, 
यह तो खत्य है |” तब उसने पूछा--यह शरीर किसका है? 
उन्होंने कहा--परमेश्वर का | पेर किसके है ? परमेश्चर के । 
अंगुलियाँ किसकी है ? परमेश्वर की। सचमुच यह सब 
परमेश्वर का है। चूँकि उन्हीं के तके से उसने उन्‍हें दिखा 
दिया कि उसने जो कुछ कहा था ठीक था, इसलिए डसे 
केसे कोई दराड नहीं दिया जा सकता था ! थे अज्ञानी थे, 
उनकी दृष्टि स्वामी जितनी गहरी नहीं थी | 

भारत में जब कोई आदमी मरने लगता है, तब लोग कहते 
है. कि वह शरीर छोड़ रहा है। यहां लोग कहते है कि वह 
प्रेत को छोड़ रहा है। यहां जिस कथन का व्यवहार होता है 
उसकी श्रपेत्षा वहां का कथन अधिक युक्तिसंगत है, क्योंकि 
यहां की बोली सूचित करती है कि शरीर से बाहर प्रेत कोई 
अन्य वस्तु दे। वद्दां ऐेसा कहते हैं-“उसके प्राण निकल गये ।” 
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शक बार तीन मनुष्य एक साथ बेठे हुए शराब थी रहेथे। 
खूब नशा चढ़ा हुआ था। उनमें से एक ने शस्ताव किया, 
“कुछु खाया-पिया ज्ञाय ! इस पर उन्होंने अपने एक साथी 
को गोश्त ओर अन्य भोज्न-सामग्री लाने को भेज दिया 
ताकि ये भर पेट खा सकी | जब वह बाहर गया हुआ था तथ 
शेष हो भे से एक को बेचेनी मालूम हुई । उसने अपने साथी 
से कहा, 'मेरा तो प्राण निकलने वाला है ।” दुसरे ने कहा, 
नहों, भाई नहों, तुम्हारे प्राण नहीं निकल सकते ओर यह कह 
कर उस व्यथित मनुष्य की नाऋ दबा ली, ताकि दम ते 
निकल सके । उसने उसके कान ओर मुँह भी वनन्‍्द्र कर दिये। 
उसने सोचा कि इस तरह ले सांस शरीर भें ही रह जायगी। 
किन्तु हम मत्री भाँति जानते हैं कि उसके इस कृत्य का 
परिणाम क्या हुआ होगा । उसे इस व्यावद्दारिक बात का 
ज्ञान न था, उसने इस कार्य की निरथेकता नहीं सममझी थी । 
,. श्रीकृष्ण एक दावत देनेवाले थे। सभी मंत्री आमंत्रित किये 
गये थे, किन्तु अपनी प्रियतमा राधा को उन्होंने मिर्मंत्रण 
नहीं दिया था। प्रधान मंत्री ने कृष्ण से राधा को निर्मन्नण 
भेजने का आशभ्रह्न किया। किन्तु उन्होंने मंत्री की बात पर 
कोई ध्यान नहीं दिया ओर कहा “नहीं ।” महामंत्री ने भी 
कृष्ण की बात सुनी-अनसुनी करके राधा से जाकर कहा--- 
कृष्ण दावत देनेवाले है। राधा ने मंत्री को समझाया, जब 
आप कोई उत्सव करते है, तब आप अपने मित्रो को तो 
आमंत्रित करते है, किन्तु क्‍या खुद अपने को भी नेवता 
भेजते है? में ज्ञानती हूँ कि कृष्ण दावत देनेवाले है, हम 

दोनों एक है । फिर मुझे नेवता कैसा ! 
पक दिन मजनू की माशका ने कद्दा कि मेरी तवियत 
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ठीऋ नहीं है, ओर कोई दवा भी फायदा करती मालूम नहीं 
होती । इसलिए वैद्य वुलाया गया । पुरानी रीति के अनुसार 
वह तुरन्त ही लैली की फरत खोलने के लिए आगे बढ़ा 
द्वाथ में पक छोटा सा घाव कर दिया ताकि खराब खून 
निकल जाय | किन्तु लेली के बदन से खून निकला ही नहीं | 
हा, मजनू के बदन से खून की धार बह निकली । इन प्रेमियों 
की एकता ऐसी द्वी थी ! 

खून रगे-मजनू से निकला, फस्त लैला की जो लौ | 

इश्क में तासोर है, पर जज्बे-कामिल चाहिए ॥ 


संसार | 


सं संसार को देखा, मनन किया, और जाना 
ली ऐोथी ने मेरा अच्छा चशशंच किया था 
अक्षर नकशी खिलोने थे 
ढंगों से उसने खोद खोद कर मुझे अंकित किया- 
दिन की यह अति विचित्र वणमाला, 
में रही कागज की टोकरी के हवाले करता हूँ! 
मैं इस संसार रूपी पुस्तिका के पन्ने 
अपनी प्यारी चिल्मम खुलगाने के लिए जलाता हूँ । 
ओर अपने मुँह द्वारा इसे पीता ओर फूँक देता हूँ। 
तब देखता हूँ लच्छेदार धूत्र को बाहर जाते हुए । 
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सम्मोहन विद्या और वेदान्त । 


१, इमरसन का कहना है कि किसी को चोर कहो और 
वह चोरी करने लगेगा। दूसरे शब्दों में किसी तरह का 
खुझाव करो और तुम्हे प्रत्यक्ष उसके अलुरूप परिणाम दिखाई 
देगा | यह कथन कुछ उदाहरणों में ठीक उत्तरता है, किन्तु 
सर्वव्यापी रूप से नहीं | झुछु उदाहरणो में सूचना प्रत्यक्ष 

पैदा कर सकती है, किन्तु दूसरे स्थानों में उसका 
बिलकुल विपरीत परिणाम भी हो सकता है। सूचना सीधा 
प्रभाव उत्पन्न करती है--जो लोग इस बात पर अलज्लुचित 
जोर देते है वे केवल आधे सत्य से ही परिचित ईद । वेदान्त 
के अमुसार, सूचनाये अपना प्रभाव उसी तरह पेदा करती 
हैं, जैसे विज्ञल्ी--एक अपवाह द्वारा और दूसरा पध्रवाहन के 
द्वारा । उन मामलों में परिणाम सीधा ओर खूचना-अलनुरूप 
होता दे जहाँ हमारी सूचना सीधे विषय को छूती है, किन्तु 
जहां पर हमारी सूचना सीधे हमारे विषय या रोगी तक नहीं 
पहुँच सकती, अथात्‌ जहाँ रोगी की बुद्धि खचना देनेवाल्े 
व्यक्ति से द्वेष रखती है ओर बीच में वाघक बनकर सूचना 
को उसके कारण शरीर से सीधा स्पशे नहीं दोने देती, वहाँ 
परिणाम सोचे हुए परिणाम से बिलकुल उल्टा होता है। 
थेसा परिणाम सम्मोहन की अपवाद क्रिया कहलाती है। 
और पद्ला सीधा परिणाम सम्मोहन की प्रवाइन क्रिया है. । 
._ कारण शरीर मनुष्य के सम्पूर्ण मानसिक संस्कारों और 


सम्मोहन विद्या और वेदान्त श्श्छ 


छुप्त शक्तियों का चेतना से नीचे स्तर पर स्थित भंडार है! 
हमारे सारे काम-काज, चेष्टायं ओर चाल-ढाल बताव और 
दशाये इसी 'कारण' शरीर में निहित सामग्री का फेलाव मात्र 
है, उसके अनुकूल परिणाम का होना अनिवार्य है। कारण” 
शरीर मनुष्य का हृदय, केन्द्र, स्वामी है अथवा तुम उसे 
कतत्वप्रधान अधिकरणनिष्ठ मन भी कद सकते हो | 


ग--का रण शरीर ! 

ख--खुध्म शरीर या भानसिक 
चेत्र, अन्तःकरण । 

क--स्थूल शरीर | 
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स्थल शरीर द्वारा किया हुआ कोई भी काम तुरन्त 
मानसिक शक्ति अथया घिचार के रूप में परिणत हो जाता 
है, ओर कुछ दिनों तक सूक्ष्म शरीर में जो साथ के चक्र में 
'ख' से दशाया गया है--रहने के बाद, कारण शरीर में, जो 
दा! से दर्शाया गया है--पहुँच जाता है। जो संकल्प वा 
विचार स्थूल जगत से न आकर अनायास सीधे मानसिक 
लोक, सूक्ष्म शरीर 'ख' में प्रकट होते दिखाई देते हैं, वे 
कारण शरीर में पूर्वेसंचित मानसिक शक्ति के प्रादुभोव मात्र 
हैं, जो कारण शरीर से नीचे उत्तरकर सूक्मशररीर ख' में 
भ्रकट द्ोती है| इस प्रकार क, ख, ओर ग अथोत्‌ इन तीन 
शरीरों का पारस्परिक सम्बन्ध कुछ-कुछ वायु, जल और 
बाष्प के सम्बन्ध के समान है अथवा ऐसा है जैसे नदी का 
हिम-स्थित स्रोत, नदी का पर्वतीय भाग, और नदी का मैदानी 
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'आग। वास्तव में, इन तीनों का सम्बन्ध एक सिलसिले हें 
चलता है | 
मानो, तुमने राह में किसी वीमार को पड़े देखा । सुव- 
आांवतः तुम उसकी सद्दायता करने पहुँच गये। 
उसकी सेवा-झुश्षषा भें लगे हुए हो, ठव ठुम्हाश ध्यान उस 
क्संज्य की ओर विलकुल नहों जता, तुम ता पीड़ित अजुष्य 
की पीड़ा हरने के लिए भरसक चेष्ठाः करते रहते हो, तुम्हारी 
री इन्द्रियां और सारे अंग पूर्णतया क्रिय.शील दो जाते 
है । हाँ, ज़ब तुम उस पीड़ित व्याक्त को सवा कर चुकते हो 
ओर तुम्द/रा शरीर और इन्द्रियां विश्व/म करने लगती 
तब तुम स्वतः देखोगे कि तुम्ह।री वह क्रियशोलता और 
शक्ति जो पहले इन्द्रियों » क्षेत्र में काम करती थी, 'ख' लोक 
में पडुँच गई है | इसरे शब्द में तुम्ह रा चित्त स्वरभ,वतः अपने 
किये हुए कय का चिन्तन करने लग जूता <, आर तुम 
अपनी चेतना में उस कार्य की परच्चिचचता आर महा पर 
विचार करने लगते हा । कुछ दे: बद तुम देखोंगे कि जो 
शक्ति खत लोक में काम कर रही थी, वद्द व्दाँ से विदा दो 
गई है| वह्द कहाँ चली गई ? क्‍या वह सम.प्त हो गई है? 
ऐसा नहीं दो सकता, क्योंकि प्रक्ृत में कुछु भी नष्ट नहीं 
होता । बेद;न्त के अनुस।र यह शक्ति सिफे अदृश्य द्वो गई 
है, ओर चेतना के निम्नतल्ष क' में जाकर कारण शरीर में 
पहुँच गई दहे। इसी प्रकार कारण शरीर हें जा म,.नखिक 
शुक्तियाँ सलंचित द्ोती रद्दती है, बद्दी ख' लाक » हम: रे स्वप्तों 
इम।री दहृदयरथ भावनाओं, इमारी स्वाभाविक रुचियों 
प्रवृत्तियों ओर कार्यों में प्रकट होती है । वेद।न्त के अनुखार 
इमारी स्वाभादिक रचियों की उत्पत्ति का यद्दी रद्दस्य है! 
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परीक्षा त्मक प्रमाणु।-- 

जागृत या सम्मोहित अवस्था में किसी मलुष्य के कारण 
शरीर को सीधे या वक्र रखा में स्पश कीजिये । वहाँ जिस 
प्रध्ुति या अभिरुचि की भावना पहुँच जञायगी, वह निस्संदेदह 
ठीक समय पर रुवयं॑ प्रकट होगी । जब कोई मनुष्य सम्मोहित 
किया जता है, ओर उसे कोई ऐसी उत्तर-सम्मोहन-सूचना 
दी जाती है कि वह जागने के बाद किसी समय पर कोई 
विशेष कार्य करे तो वह सुचना उस कार्य की भ्रवल रुचि के 
झूप में ठीक समय पर निस्सन्देह प्रकट होती हे | इस प्रकार 
जैसा कि इस सम्भोहन-क्रियः के उदाहरण में बतलाया गया 
है के कारण शरीर हे प्रविष्ठ सूचना के अनुरूप फल प्रकट 
किया जा सकता है, बेसे ही बेदान्त मनता है. कि मनुष्य के 
सभी कामो में उनको धरकट करनेवाले संकल्प कारण शरीर 
में पहले ही से विद्यमान रहत दें।चेदनत के अछुसार ये 
सूचनाय , ये संकल्प इ[द्रयों के सम्मोहन से या भानसिक 
संचेद्नाओं के सम्मोहन से अथवा सम्मोहन के ओर भी 
किसी रूप से कारण शरीर में प्रविष्ठ होते रददते है, क्योकि 
वेदान्त के अनुसार संपूर्ण संसार ही एक विशेष सम्मोहन- 
क्रिया से बना हुआ दे | बस, कारण शरीर में स्वास्थ्य की 
खचना भर दो, स्थूल शरीर स्वस्थ हुए बिना न रद्देगा | कारण 
शरीर में परमेश्वरत्वय को सूचना समाने दो, मझुष्य महात्मा 
हुए बिना नहीं रद्ट सकता | कारण शरीर में गुलामी ओर 
कमजोरी की सूचनाये भरने दो, स्थूल शरोर का दुर्बल और 
गुलाम द्वोना अनिव,ये हो ज.यगा | अपने भल्ले-बुरे का मलुष्य 
आप दी विधाता है, क्योंकि उसका कारण शरीर दी उसके 
चारों ओर की परिस्थितियं के लिए उच रदायी दै । 


श्श्द घ्वाजी समतीय 


जिस प्रकार स्वप्नाचार--लोते समय चलन फिस्ले की 
आदत या सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति विशेष को वहाँ 
भील दिखाई पड़ती है, जहां इसरो के लिए भील-बील का 
कोई निशान तक नहीं।होता; उसे वहाँ मछुलियों से भरा ताज्ञाव 
दिखाई देता है, जहाँ दूखरों करे लिए तालाब का नाम तक 
नहीं होता, वह ऐसी ऐसी चीज़ों को देखता है, जो दूसरों के 
लिए कभी मोजूद नहों रहतीं; किन्तु ज्ञिस प्रकार ये सारे 
दृश्य, बनावटी पदार्थ उसी संमोहित मनुष्य की निज्ञात्मा से 
उत्पन्न और पोषित होते हैं उसी प्रकार वेदान्त के अनुसार 
हमको दिखाई देनेवाला यह संपूर्ण संसार विशुद्ध रूप खे 
केवल हमारी निञञात्मा से ही धारण होता है। अब उक्त 
सम्मोहनजन्य अथवा स्वप्नाचार के ओर सांसारिक दृश्यों 
में अन्तर केघल इतना है कि वे संसार की अपेक्ता अख्प 
कालीन ओर ज्ञणिक होते हैं। यह रुंसार की अवस्था ठीक 
ऐसी बात है जैसे कोई मनुष्य सम्मोहन की अचस्था में डाल 
दिया गया दहोऔर फिर उसे उस अवस्था से बाहर निकालने . 
की सुधि भुला दी गई हो | संसार के सभी मनुष्य संसार 
के इस विचिच्रतम जादू से मोहित किये हुए है, ओर उनको 
इस सम्मोधित अधस्था से निकालने में बहुत, बहुत समय 
. लग सकता है। यद्द सम्मोहन तब तक चलता रहता है, जब 
तक कोई ब्रह्मश्ानी, जीवन-मुक्त आकर उनके मोह को दूर 
करके उनको असली ब्रह्मशान का साक्षात्‌ न करा दे, और 
ये स्वस्वरूप में न जाग उठें। बह जो खार तत्त्व है, जो 
'खम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ का आधार है, वद्दी वास्तव में सत्‌ है, 
ओर जो कुछ उसके ऊपर आरोपित है, वद्द अवश्य ही 
अ्रमात्मक और सम्मोदित व्यापार है। 'कारण' शरीर का 
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आधार और अधिष्ठान जो सब अवस्थाओं में; सम्मोद्दित 
अवस्थ। में, जगत अवस्था में, स्वन्त की अ्रवस्था में, और 
सुवुध्ति की अवस्था में खदा पकरेस रद्दता है, वह्दी सच्ची 
आत्म। या परम सत्‌ है। दूसरी हरेक त्रस्तु उसके ऊपर 
आरोपित अतपएव शअ्रमात्मक ओर संमोहित व्यापार हे । 
आत्मानुभव का अथे है इसी ल्लाचारो ओर सम्मोहन की 
अवस्था से मुक्त द्वोना तथा इस दिखाई पड़नेवाले दृश्य 
जअगत्‌ को उस परम सत्‌ में लीन कर देना | माता आर पिता 
की सूचनाओं, सुझावों श्रीर प्रस्तावों ( ४:5८०७४५४७ ) के 
द्वारा तथा मारी इन्द्रियों की सूचनाओं के &र उनका 
अलुयोदन दाने पर हमें सलार की माह-निद्रा प्राप्त द्वाती द्वे, 


फ्ी 
अ्चक्रा। ५ए)४० शक्ल 


अतः, इद सो पअधिकूल सूचनाओं के समुचित प्रयोग से निर।- 
करण वा भय रण हो सकत, हे । 
वास्तविक आत्मा ने गलती क्यों की? 

आपकी यद्द क्यों ओर किसल्लिए' तथा सम्पूर्ण चिन्‍्तायथ 
उसी सम्मोहन क्रिया का अशमात्र और परिणाम दे; उसी मूल 
कारण की सनन्‍तति आर अचजुछर हैं। ऐसे प्रश्न करने का 
अर्थ होता है हि आप कार्य के द्वारा कारण के। आयज्त की 
आशा कर ते है। यह तो पुत्र की पिता के आगे रखना, और, 
गाड़ी को घोड़े के आगे रखना जैसा दे । यह कयों', कैसे की 
प्रददत्ति ओर प्रश्न पर गश्त करते की झभिरुचि--यद्द सम्पूर्ण 
 शंखला उसी संप्मोददनायसथा का अश-मात्र, आविर्भाव 
भान्न है। सम्मोहन से मुक्ति की अवश्या में यह कुछ भी वर्त- 
' मान नहीं रहता | असली पूल अवस्था में, इनमें मे कुछ भी 
बत मान नहेों श्ह््ता, कोर *5 ६22 27 स्पू ० माह होते! ! घृष्ट स्ल पर! !! 
अश्न-मल्ा कागज पर खिची मूलशुजैयों का चकर है। 
$्‌ 
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जिसका कहीं अब्त नहीं दिखाई देता। यह कारय-कारशु- 
अंखला कभी रुकती नहीं, पंच पर पेंच डालती हुई हा 
घुअती रहती है किन्तु वास्तविक सत्य, परम सतू उस 
कागज के समान है जिस पर ये सारे चक्कर, घेरे ओर भूल- 
भुलैया बनी है ! कागज, सत्य श्ंखला से परे हे। इसलिए 
क्यो! ओर केले के प्रश्नों को इल करने की चेष्ठा करना, 
कागज को ही उस भूलशुलैया के चक्कर मे आदि अथवा 
अन्त का सिरा बना देने के समान है | अरे, कागज तो चक्र 
के सभी घेरों, लपेटों ओर फेरों में एक समान मोजूद है! 
अतः राम सारे संसार को आदेश देता है कि अपने आपको 
भूलभुलैया या घूम-घुमोचा के चक्कर में, साँप की कुंडली में 
उलमकाः हुआ मत समको | अपने आप को साँप की कुंडली 
का नियन्‍्ता, शासक ओर स्वामी जनों, ओर अनुमत करो 
बस, आपका कार्य-कारण-माला से परे हो जाना निश्चित, 
सुनिश्चित है। इसमें सन्देह नहीं। ३० 
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5५७ 
है सती बह 


महिलाओं और घछज्जनों के रूप में अखिल विश्व के 
स्वामिनः-: 

आज का विषय है “मलुष्य आप दी अपने भाग्य का 
स्वामी है?। अमी तक हम मलुष्य के वास्तविक स्वरूप पर दी 
विखार करते आये हैं | वास्तविक मलु॒ष्य की आत्मा 
परमेश्वर है, अह्म हे, तरह्म के सिवा कुछ नहीं । वास्तविक 
मलुष्य केवल एंक ही शरीर का आाग्य विधाता नहीं है, वरन्‌ 
सम्पूर्ण संसार, अखिल विश्व का स्वामी है । 

किन्तु आज मलुष्य शब्द उसी अर्थ में अहण किया 
ज्ञायग! जिसमें वेदान्तियों का खुक्म शरीर' प्रयुक्त होता द्देः 
खझ्ाप उसे इच्छा। करने वाला, संकल्प करने वाला, वसनए 
करने वाल मझुष्य कह सकते हैं। इल परिमित ओर संकौर! 
अर्थ में भी मछुष्य आप ही अपने भाग्य का स्वामी है । इस 
अश्न के बहुत से पदलू है। उन खब पर एक दिन में दिद्याएर 
'नहीं किय/ जा सकता | आज हम केवल सूक्ष्म जगत्‌ कई 
दृष्टि से ही इस भश्न पर विचार करेंगे । 

शायद आप यह आखानी से विश्वास कर लेगे कि पद! 
होने पर मलुष्य अपनी परिस्थिति को बहुत-चुछु बदल 
सकता है। यदि एक मनुष्य किसी विशेष परिस्थिति अं 


बा 


डाल दिया जाय, तो,यह विश्वास करन। आसान होगा के 


55२ स्वामी रामतीर् 
बह अपनी परिष्यति को थोड़ा-बहुत अपने अनुकूल वना 
सकता है, वह परिस्थितियों का संचालक बन सकता है, वह 
उनसे ऊपर उठ सकता है, ओर अपने आपको शिक्षित 
बना सकता है.) गरीब से गरीब होकर भी मनुष्य अपने को 
देश का सबसे बढ़ा चनी बना सकता है, जैला कि कुछ 
होशों के किया भी है। सिखारी भी अपने को लोकमान्य 
और लोक-विख्यात बनाने में सफल हुए & | थे नीचे से नीची 
और घृणित से घशित दुशाओं में सफल हुए हैं। पेदा होने 
वाले व्यक्ति अपने को उन्‍नति के शिखर पर पहुँचाने में 
सफल हुए है। नेपालियन बोनःपार्ट को देखिये, शेक्स पियर 
को देखिये, लंदन के एक नगर-अधिपति (लाडमेयर ) 
द्विटिंगटन को देखिये ! चीन के एक प्रध:न मंत्री तो किसी 
खमय ०क गरीब किसान, निर्धन खेतिहर थे। यह सिद्ध 
रूरना सरल है कि संसःर में जन्म लेने पर हम अपने जीवन- 
काल में ही »पनी द/लत खुधार सकते है | किन्तु प्रश्न का 
काठन भाग तो वह हे जब चदन्‍त कहता 6 कि आप अपने 
अन्म और अपने माता-पिता के भी कर्सा-घर्ता दें। बच्चा 
मंलुष्य का पिता है, किन्तु केदल इतना ही नहीं, वच्चा अपने 
[बता का भी पिता है । यह सिद्ध करन कठिन है किन्तु वेदान्त 
5 कहता है कि चूहे जिस दृष्टि से प्रश्न पर विचार कीजिये 
. जाप स्वयं अपने भाग्य के विधाता दे । यदि आप जन्मान्ध 
हैं, तो भी आप स्वयं अपने भ.ण्य के स्वामी €। आप ही ने 
अयने आप को अन्धा बनाया दे । यदि आप दरिद्र माता- 
पिता की सनन्‍्तान दे,तो भी आप अपने भाग्य के स्वामी 
है, क्योंकि आपह्वी ने अपने आपको गरीब म'ता पिता के यहां 
'बैदा किया है । यदि आप अत्यन्त अरवांदनीय अवस्था में 


| 


मनुष्य स्वयं अपना भाग्य-विधाता है. श्कद 


कैदा हुए है, तो भी आप हो अपने भाग्य के स्वामी है, आए 
ने ऐसा किया है। पेदा होने पर भी आप अपने आर्य के 
स्वामी हैं। आज हम प्रश्न के इसी पहलू पर विचार करगे।! 
मलुष्य केसे सुवर्य अपने जननी-जनक को चुनता हे? दूसरे 
शब्दों भें, आज हम किसी हद तक जीव के आवागमन के 
सिद्धान्त पर विचार करंगे। हम उसके केवल एक अंश को 
ह्वी लेंगे । 
कुछ लोगों का विश्वास है कि जब मनुष्य मर ज्ञाता है 
तव वह बिट्कुल मर जाता है, समूल नश्ट दो जाता है | कुछ 
लोग ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य मर तो जता है किन्तु उसके 
हृदय में एक अन्म-्जात, स्वाभाविक अमरत्व की इचछ्छू 
विद्यमान रहती है जिलके फल स्वरूप हम चाहते रहते है कि 
हम, रे सम्बन्धी कभी न मरे, हमें अपने मित्रों को मरते हुए 
देखकर भीषण संत।प होत: है, अतणव ऐसे लोग कुछ 
धार्मिक सम्प्रदाय भी ऐसा मानते दे कि इसी स्वाभलिकः 
इच्छा की पूर्ति के लिए हमें किसी अन्य काल्यनिर संसार ये 
अस्तित्य में विश्वास करना परमावश्यक है । फिर चददे हम 
उस काल्पनिक जगत्‌ का इस संसार की दृष्टि से कोई यथःथ 
प्रमाण दे सके था न दे सके | कुछु लोगों का ऐसा विश्वास 
“है, और इन लोगों की बन्त में भी कुछ सत्यांश है ! इन 
लोगो की बात जहाँ तक सत्य है उस पर इसी व्य|ख्यानालय' 
में पहले विचार हो चुका है | किन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नहीं हे । 
खुत्यु केबाद तुम्हारा नरक जाना या स्वर्ग में प्रवेश करना 
सम्पूर्ण सत्य नहीं है। हमे इस जगनत्‌-भोतिक जगत्‌ की उाफि 
से सारी बात समभानी-सममकानी दोगी। आपके आध्या 
पइत्मिक अगत्‌ के नियमों को आपके स्थूल जगत्‌ के नियम! 
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के बिरद्ध आने का कोई अधिकार नहीं है | यहाँ एक मलुष्य 
आूमि के औतर तुपा इुआ दे | मिट्टी झिट्ठी में मिल गई है? 
ऐसा उसकी कत्र पर कहा गया था । किन्तु तमिक सोचिये | 
वैह अवश्य म्रिश्ठी मे मिल जाती है, किब्तु देह का नाश कहां 
आए, उसका केवल रुपानतर हो गया । देह के स्थल तस्थ 
असे हुए छाप हें, एक दुसरे रूप में वतमान है, ही 
हुए है । तुम्हारे झिचर का वह्ठी शरीर फिर क॒न्न पर सुन्दर 
गुलाब के रूप में प्रकट होगा, तथा किसी दिन फिर फलों 
ओर दुक्चों के रूप में उसका आधविभाव होगा। उसका नाश 
तो नहीं हुआ है | 
अच्छा , फिर हमें सन्देह किस बात में है ? क्या आत्म!, 
सत्य, वास्तविक परमेश्वर का नःश हो गया है? नहीं, 
नहीं | वह' कदापि नष्ट नहीं हो सकता। असली व्यक्ति, 
मनुष्य की आत्मा का कदाप नाश नही हो सकता, वह कभी 
जष्ठ नहीं की जा सकती। तो फर हम संदिग्ध, शंकाकुल् 
किस सम्बन्ध में हैं? यह सुक्ष्म शरीर हो सकता है, जिसे 
दुसरे शब्दों में आप मानसिक वासनायें, मानसिक भाव- 
न!यें, मनोविकार, मनोभमिलाबाय, चित्त की लालसायें, 
अन्तःकरण की आकांत्षाय ओर संकल्प कह सकते है । इन्हीं 
से खुक्म शरीर बनता है।इस खसक्ष्म शरीर का कया होता है ? 
अन्ुष्य तो भांम में गढ़ा गया, क्या उसके साथ ये चीज भी 
गडहू गई । ? नहीं, नहीं । ये तोपी नहीं जा सकतीं। तो फिर 
उनका कया दोता है ? सारा प्रश्न इस सूक््म शरीर का है, ज्ञो 
तुम्हारी मशर्नासक क्रिया-शॉक्ति, आन्तरिक क्रियाशीलता 
भीतरी विकारों, भावनाओं ओर कामनाओं से बनता है! 
इस क्रिया-शाक्ति, इन मनोविकारों, भीतरी इच्छाओं के समु. 
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खय, इनके संयोग यथा समूह का परिणाम क्या होता दे? 
यह कहना कि यह आध्यात्मिक जगत्‌ मे--यहाँ मेरा अभि- 
ध्राय उस जगत से दे जिसे आप यांजिक नियमों से सिद्ध 
नहीं कर सकते-- चला जाता है, तुम्दारे विच!र से भले ही 
बिलकुल ठीक हो, किन्तु विज्ञान इसी स्थूल जगत्‌ की दृष्टि 
से प्रमाण चं।हता है कि इस शाक्त का कया होता है। विज्ञान 
ने निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि संखार में 
किसी वस्तु का नाश सर्च था नःश नहीं होता । यह एक अठल; 
सार्वभीम नियम है । यद्द शक्ति के आश्रद् का नियम है, यह्द द्वव्य 
के अधिनश्वरत्व का ।नयम है | यद्द शक्ति के संरक्षत्व का नियम 
है। यह आपको बताता है कि कोई भी वस्तु समूल नष्ट नहीं 
दो सकती | अच्छा, याद शरीर का नःश नहीं होता, केवल 
उसकी दशा बदल जाती है, और यदि हृदयस्थ परमेश्वर तत्व 
ब्रह्मत्व का भी नाश नहीं होता, प्रत्युत वह नित्य, स्थायी 
निर्विकार रहतो है. तो फिर इन मनोभिलाषाओ, मानसिक 
क्रियाशक्त, अधन्तरिक ज्ञीचन का ही न,श क्‍यों हो ज्ञाना 
चाहिए ? उनका नाश कया हो ? शर्त के सरक्तत्व का अनि- 
वार्य नियम हमे बताता है कि उसका नाश कभी नहीं दो 
सकता । अतः तुम्दे यह कहने का कोई दहृक नहीं कि उनका 
नाश होगया । उन्हे भी जीवित रहना होगा, वे अवश्य जीवित 
, रहेगी। वे चाहे अपना स्थान बदल दे, वे चाहे अपनी दशा 
बदल दें, परन्तु उनका जीना जरूरी है, उनका नाश कदापि 
नहीं हं। सकता । ठीक इस तरह जैसे तुम एक मोमबत्ती: 
जलाते हो, तव हम क्या देखते है कि आध घंटे में सब कुछ 
गायब हो जाता है | किन्तु विज्ञान सिद्ध करता है। रसायन 
विद्या सिद्ध करती है कि उसका नाश नहीं हुआ, वह नष्ट 
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ह॥ का सार पानी भाप होकर उड़ गया | साथ 
स्ण छादमी क्छहेएगः, पानी न हो गया, समात हो गया, 
ज्तु प्राकृतिक विज्ञान हम बताता है कि जल नछ नहीं 
हुआ है। प्रयोगों से यह स्पष्ठ सिद्ध हो जाता है कि बह 
हवा भे विद्यम/म है, उसका न श नहीं हो सकता ! 
इसी तरह मनष्य जब मण्ता है, तो उसकी मानसिक 
शक्तियों, उसकी इच्छा झओ , मनोविका से, भावनाओं की ऊपरी 
इृष्टि से हानि होती दिखाई देती है, जैसे उनकी झुत्मु हो गई 
हो, किन्तु पेद।न्त मानो अपनी आध्यान्मिक रसायन विद्या 
लेकर ग्राता है ओर प्रयोग से सिद्ध कर #े तुम्हे दिखा देता 
है कि उनका नाश नहीं हुआ है, उनका न'श नहीं ही सकता 
है। अच्छा, यदि उनका नाश नहीं हुआ, तो फिर कया 
हुआ ? हमें इस प्रश्न को वैसे ही हल करना होगा जैसे हम 
गणित के प्रश्न को हल करते है । जब प्रश्न हमारे सामने आता 
है तब हें उसमे दी हुई वातों ओर जो सिद्ध करना है उन 
दोनों पर अथोत्‌ प्रतिश्ञा और निष्प्ति पर दृष्टि डालनी 
'पढृुती है | हम दोनों पहलुओं पर विचार ओर मनन 
करते है । कमी कभी वे चल प्रतिज्ञा पर दी विचार करने से 
हमें पूरी ब!त सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हो जाती है, ओर 
कभी कभी हमें श्रस्तिम निष्पति भी पर विचार करना 
पड़ता है, और बार बार विचार और मनन करना होता है 
ओर प्रतिज्ञा को निष्पक्ति से जोड़ना पड़ता है, दी हुई और 
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सिद्ध होनेवाली वात में सम्बन्ध दूढ़ना पड़ता है। अच्छा, 
इस प्रश्न में प्रतिज्ञा क्या है, निष्पक्ति क्‍या है? जीवन और 
झुत्य । जीवन दिया हुआ है और सुत्यु का रहस्य जानना 
है। जन्म का व्यापार प्रतिज्षा के समान है, ओर झुत्यु का 
व्यापार निष्पत्ति के समान है; इसका विज्ञोम भी ठीक माना 
जा सकता है। बात एक ही है। संसार में इतमे अधिक 
मलुष्यों का जन्म होता है और रोज इतने अधिक मनुष्यों 
की सृत्यु होती है | अच्छा, जो लोग मरते प्रतीत द्वोत है, यदि 
उनकी मानसिक शक्तियाँ, उनकी इच्छाये इत्य(दि भी उनके 
साथ मरती हुई म.न ली ज.ये तो इस प्रकार का ऋसुमाव 
हःरने से ड्रम विज्ञान के स्थापित नियमों के विरुद्ध चल पढ़ते 
हैं। यदि हमारी मःनसिक शक्तियाँ समःप्त हो जती हे, नशे 
हो जातो है, तो कुछ तत्व शून्य में परिवर्तित होता मध्ना 
जायगा | किन्तु आप ज/नते है कि ऐसा होना असस्भव है। 
कोई बग्तु 'कुछ नहीं? में कदापणि परिणत नहीं हो सकती। 
इस भूल से वचने के लिए. आपको अवश्यमेव विश्वास 
करना होगा कि झुत्यु के व.द मानसिक इच्छ:य, मान लिक 
शक्ति याँ, मानसिक क्रिया-शीलता 'कुछ नहीं” शून्य ४ प्रवेश 
नहीं करती | तुम्हे पहले यह बात जरूर मान लेनी होगी, 
तुप्हे यह स्वीकार कर लेना होगा। तुम्हे ऐसा मान लेना 
उचित होगा, और तब आगे प्रश्न यह होगा, उनका होता 
क्या है ? 

अच्छा, अब अगले प्रश्त को कि हमारी मानसिक 
इच्छाओं का क्‍या होता है, हल करने के लिए हम जन्‍म के 
व्यापार पर विचार करगे। संसार में इतने अधिक मदुष्य 
चैदा होते है ओर सब हरणएक बात में भिन्न सिन्न-विभिश्न 
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ब्यताओ, विधिनन धचलियों, विभिन्न अ्रदशियों; विशिन्‍त 
भुखमुद्गाओ, विभिन्‍न कपालरेखलाओं, विभिन्‍न मस्तिप्क- 
रचनाओं के साथ कितने ही लोग इस संसार में बैदा होडे 
रहते हैं। कुछ क्ोगों का दिक्राग आरो होता है, कुछ का 
बहुत हलका, कुछ का सिर गोल होता है, ओर कुछ का 
आशद्ाकार-लात्पय यह कि लोग संसार मे शिन्‍न शिन्‍्म शुठ्ठ 
ओर प्रकाश शक्तियों के साथ पैदा हो रहे हैँ | सो क्यों ? पक 
ही मर ता-पिता के बच्चे एकदम प्रतिकूल प्रवृतक्तियों के हंले 
है । कितने माता-पिता पक्र ही घर में राम ओर रावण को 
जअम्म दे रहे है, कृष्ण ओर कंस को पैदा कर रहे है। महा- 
विद्यालय के विद्यार्थी, एक ही छात्रावास में रहते है ओर 
पक ही अध्य,पक से पढ़ते हैं, फिर भी विभिन्‍न--विल्ञकुल 
विपरीत अभिदलियों के होते है। एक गणित को पसंद 
करता है, दुसरे की रुचि इतिहास की ओर जाती है। एक 
कवि होता है, ओर दूसरा काठ का उल्लू | अच्छा, लोगों 
की मनावृत्तियों ओर स्वभावों भें कोई अन्तर है या नहों 
है, अवश्य है | तुम इस अस्थवीकार नद्दां कर सकते। कुछ 
लोग जन्म ही से प्रोढ़ बुद्धि होते है, बचपन ही से तज्ञ हते 
हैं।दसरे लड़कपन में ही बड़े सुस्त होते है। ये भेद क्‍यों ? 
बेदान्त पूछुता है कि इन जन्मजात प्रधुत्तियों और रुचियों 
के भेद का क्‍या कारण है। मलुप्यों की विभिन्‍न रुचियाँ क्‍यों 
होती है? यदि आप यह कह कर इस समस्या को हल करते 
हैं कि यह तो परमेश्वर की मर्जी है, यद्द तो परमेश्वर का 
काम है, तो यह कोई जवाब नहां हुआ । यह तो क्रेवल प्रश्न 
को टालना है । प्रश्न को टालना अदार्श निक, दार्शनिक पद्धति 
के विपरीत है, यद्द तो अपनी मूखेत। की घोषणा करना है 
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विज्ञान के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार इसे समझाइये। 
यदि आप यह कहते है कि लोगों का बचपन से ही इन 
विभिन्‍न इच्छाओं के साथ जन्म ग्रहण करना परमेश्वर 
की मर्जी है तो यह विज्ञान के प्रस्थापित नियमों का उल्लंघन 
करना है । इस तरद्द तो आप अमली तोर पर यह मनवःना 
चाहते है कि शून्य' से (कुछ की उत्पत्ति हाती है । यह असंभव 
है, आप इतना जःनते ह&ै। इस काठनाई से बचने के लिख 
आपको वह म.न ॥, स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वभावों 
ओर प्रवृत्तियों का यह भेदसात्र बच्चा मानों परलोक ले 
ही अपने सभथ लाता है।ये विभिन्‍न प्रकार की इच्छा ये 
शुब्य' से वछ्चों में नहीं आती है, वरन इनका भी कुछ 

खोत होता है शून्य से उनका अस्तित्व, प्रा्दर्भाव नहीं हो 
रहा हे। उनका अस्तित्व पहले भी रहा है। दुखरे शब्दों 5, 
ये सब वासनाय जिनको लोग जन्म #$ समय अपने साथ 
लाते है पूवचर्ती जीवन ले आती है। ये इच्छाये कुछ समय 
पहले भी मोजूद थी । यहाँ पर हम जन्म की निष्प्ति और 
खत्यु की प्रतिशा पर विचार कर रहे हैं। वेदान्त दोनों का 
संबंध जोड़कर कऋद्दत! दे- जब मनुष्य मरता है तो मरते के. 
समय उसकी अपूण इच्छुओ का नाश नहीं होता । देखिये, 
पक स्थान में विशेष कुछ स्पष्ट इच्छाओं से युक्त एक प्राणी 
पैदा होता है। उसकी ये इच्छुयं शून्य से तो आ नहीं 
सकती | कया ऐसा नहीं हो सकता कि जो इच्छाय किसी 
मनुष्य के साथ कब में तोप दी गई थीं वही इस घर में पैदा 
होने वाले इस नूतन जीव के साथ फिर प्रकट हुई है । यदि 
आप यह स्वीकार कर लेते है, तो आप उस भयंकर फंदे से 
बच जाते है कि कुछ तत्व शूल्य में लीन हो जाता है, और 


१७७ स्वायो रामतीय 


हू 

नाई से छूट जाते हैं ओर सुत्यु तथा जन्म का सम्पूर्ण व्या- 
पार बिलकुल स्थाव ज्ञवा गेयमो 
द्ु शजुसाश द्प््ट् ष्जू 

खलुसार चलने लगता दे । 
इसके खसबा आप देखेंगे कि आप तक के एक दूखरे 
नियम से भी, इस कमे-दिधान को मानने के लिए वध्ध्य 
हैं । जिले दाशनिक लोग अपब्ययन्थवरोधक नियम कहते 
। उसका मंश।, दे कि अब कोई यत स्वाभाविक साथाररणु 
नियमों स समझायी जा सवःती दे, तब हमें अ्रस्याभाविक 
आानुमानिक आर खींच:त,नी के तकों से काम न लेना 
हिए | कम का विधान इस समस्या की अत्यन्त स्वा- 
साविक, अत्यन्त स्पष्ठ आर अत्यम्त वेशा निर व्याय्या करता 
द्वे। इसकी तुलना में ऋन्य अनगंल या लो किक व्याख्याओं 

को आप कया अहण करे । 
यहाँ एक नई बात उठती दे । वेशानिक कट्ते हैं--ऐसा 
जद्ठी, ऐस। नहां, नवजात (शशुआ की विभिन्न प्रश्नुक्तियों की 
ब्याख्या हम कम के विधान के द्वारा नहीं करंगे, हमें इस 
समस्या के लिए कर्म के विधान का सहारा नहों लेना 
चाहिए, यह तो वंश-परम्परा के नियम के द/२/ बड़ी 
आसानी से समझाया जा सकता है। वश-परम्परा का 
पजनयम उन खारी बातों की व्य+झ्या कर देता है। यहाँ चेदान्त 
कहता है कि कम का विधान बंश-परम्परा के नियम के 
विरुद्ध नहीं है। कर्म का यह विधान तो चंशपरम्परा के 
नियम को अपने में सम्मिलित करके, उसे अंगीकार कर 
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उसकी भी व्य/झ्या कर देता है। इतना ही नहीं, करमे 
का विधन वंशपरम्परा के नियम की व्याख्या करने के अति- 
रिक्त, झ॒त्यु के समय, मानसिक शक्तियों की प्रत्यक्त हानि 
की भी व्याख्या कर देता है। वंश-परम्परा का नियम खझत्यु 
के समय द्वॉने वाली मानसिक शक्तियों की प्रत्यक्ष द्वानि 
की व्याख्या नहीं करता । इसलिए अकेले दंशपरम्परा के . . 
नियम की अपेक्षा समस्त वैज्ञानिकों और ततन्ववेताओं को 
इस कर्म विधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कर्म का 
विधान वंशपरम्परा के नियम को किस प्रकार समभाता है ? 
मनुष्य के मरने पर उसकी सब इच्छाय देखने में भले ही नष्ट 
हो जांय किन्तु वेदान्त कहता है! कि उनका नाश नहों होता। 
जैसे जब कि मोमवत्ती जलती होती है, तब बच्ची ओर मोम 
की हानि होती रहती है, प्रत्यक्ष हानि होती रहती है पर उस 
नियम से जिसे रासायनिक श्रीति कहते है दूसरे रूप में 
उसकी प्राप्ति भी होती रहती है, अथोत्‌ रासायनिक प्रीति के 
द्वारा कार्बन ओफलीजन में मित्र जाता है, हाइड्रोजेन भी 
. इसी प्रीति से »क्सीजन में मिल ज्ञाता है। इसी तरह ये 
इडछ ये, ये मानसिक शक्तियाँ; या मनुष्य का खूक्ष्म शरीर, 
झत्यु के बंद, एक आध्य,र्मिक संबंध के नियम से अथवा 
हम डसे एक विशेष प्रकार का भोतिक संबंध भी कह सकते 
है... मिल ज.ती है। ओर ये सम्पूर्ण सम्मिलित मानसिक 
शक्तियाँ उस छेच 7 खिंच जाती है, जहां की अवस्था और 
परिस्थिति, उनझी उन्नति के अनुकूल उनके फलने-फूलने में 
सहायक, और उनके विकास में द्वितकर हाती है। दूसरे 
. शब्दों में तुम्हारी इच्छाओं यथा मानसिक शबल्कयों का योग- 
फल उस स्थान को शिय ज्ञाता है जहाँ उन्हे अनुकूल भूमि 


है। हम यह देखते हे कि जब तक मदुप्य जिन्दा रहता हल 
सब तक उद्यके हृदय में अनेक इच्छ ये रहती उसकी 


अधिकांश इच्छ ये इसी जीवन में पूरी हो जाती है, किन्मु 
कुछ पूरी नहीं हात। | इन इच्छुशझो का कया होगा ? कया 
उनकी बिलकुल उपक्ता कर दी ज्ञायगी, कया थे नष्ट हो 
ज्ञ.यँगी ? नहीं नहा | जब कल्नी वग  दिख।ई देती है, तब 
उसके फूलने आर खलत्ने की आशा भी की ज,ती दे | कली 
से का आश। पूरी होती है, दह खिलती आर फ़ूलती हे | हम 
यह भी देखते हे कि चोडियां ऊसे छुद्ध जीवधारियों की 
भी इच्छा य पूर्ण होती हैं। तो फिर मनुष्य की इच्छाय दी 
क्यो मारो जॉय ? प्रकृति या ईश्वर द्व. र। मनुष्य की ही हँसी 
कया उड़ायी जाय ! मनुष्य उपहास के योग्य नहा! हे । उसकी 
इच्छाओं का सफल होन। भी आवश्यक है। हम:री अधि- 
कांश इच्छाय इसी जीवन में फलती-फूलती है | इस तरह हम 
देखते है कि हमारी इच्छु!य ही हमर कायों में रूप/न्तरित 
दो जाती है, इचछ!य ही प्रेरक शक्तियाँ है। किन्त जो अनेक 
इच्छाय पूर्ण नहीं होतीं उनकी कया गति होती है। वेदान्त 
कद्दता है, “ऐ मनुष्य ! तू ईश्वर द्वारा हँसे जने के लिए नहीं 
- बनाया गया है। तुम्हारी भी अपूर्ण ओर अतृप्त इच्छायें 
अवश्यमेय फलवती दोगीं, यदि इस लोक में नहीं, तो दूखरे 
लोक में । 

यहाँ एक प्रश्न ओर उपस्थित होता है । यदि इससे पूर्ष 
-इमारा कोई जीवन था, ओर यदि खसुत्यु के वाद दमें फिर 


अओ 
£/ 
फ्े 
ह् 
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अब्म लेना पड़ता है, तो फिर हमें पिछले जन्मों की याद 
क्यों नहीं रहती ? वेदान्त पूछता है, स्मृति या स्मरणशक्ति 
क्या है ? उदाहरण के लिए शाम यहाँ तुमसे एक चिदेशी 
भाषा में बोल रहा है। राम ने भारतवर्ष में कभी अंग्रेजी 
शाषा में व्याख्यान नहों दिया।। तुम लोगों से अंग्रेजी में 
बोलते समय माठ्माषा का एक भी शब्द शाम के चित्त में 
नहीं आता । किन्तु क्या उसकी भारतीय मात भाषा कहीं खो 
गई है ? नहीं । वह राम के पास ज्यों की त्यों है। यदि राम 
चाहे तो उसे तुरन्त ही संस्कृत, हिन्दी ओर उद-फारसी , 
आदि [भारतीय भाष ये याद पड़ सकती है। अच्छु, तो 
स्मृति क्‍या है? तुम्हारा मन पक सील जैला है| इस समय 
[(क के झानसशोधर मं कर भाश्तीय भाषाय, संस्कृत हिन्दी 
छू, फारलों आदि इस कील की तह में बेटी है। वात की 
बात में इस इस मील को ज्ञब्ध कश सकते हैँ, ओर इन सब 
चौजो को ऊपरी तल पर लः सकते है, बस्ण, यही किसी चीज 
को याद्‌ करना कहलाता हे। लुम बहुतेरी बाते जानते हो, 
परन्तु हर समय तुम्दे सबका चेत नहीं रहता । इसी क्षण 
तुम अपने मन की भील को दिला डला कर उनसे सच्चेत हो 
सकते हो, उन्हे ऊपरो नल पर लाने से वे तुम्हारे चित्त या 
मस्तिष्क मे आ जाती है ! 

इसी तरह चेदान्त कद्ता है, तुम्हारे सारे जन्म और पूर्य 
जीवन तुम्हारी चेतना की आन्तरिक झील में--तुम्हारे ज्ञान 
की आनन्‍न्तरिक भील--विध्यमान रहते है! वे वहाँ रहते है । 
इस समय थे निम्नतम तह पर अवस्थित है। वे ऊपरी तल 
पर नहीं है। यदि तुम अपने पिछले जन्मों की याद करना 
चाहते हो, तो यह कोई कठिन बात नहीं है। अपने शान- 
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सरीचर को खूब मनिम्नतम तह तक खलमला डालो और 
खाप जो चीज चाहे उसे ऊपरी तल पर ला सकते है 
दि आप चाह सो आप अपने पिछुले जन्मों की भी याद 
कर सकते है, किन्तु एक बात है, ऐला प्रयोग लाभ- 
दायक नहीं होता । क्योंकि एक दूसरे नियम-विकासवाद- 
के अलुलार तुम्हें आगे वढ़ना है, तुम्हे अअसर हाते श्इना 
इस्स लिए हो गया सो गया, उसकी कया खबर करना; | 
लुग्दारर 5 लसे कोई सरोकार नढ्ीं ! तुम्हे ता आगे बढ़ना है । 
फिर कम का विधान एक वात ओर बतल:ता है, जिन 
चीज में तुम्हे इतनी दिलचस्पी हे, जिन्हे तुम इतना अधिक 
पसन्द करते हो, जिनसे तुम इतने आकृष्ट हाते दो। जिम 
सबको तुम दुनिया में देखते हो, वेद।न्त ऋकहत: है, कर्म 
विधान के अलुसार, तुम इन्हे पसन्द करते हो, तुम्हे इनसे 
दिलवचरुपी है, तुम इन्हे प्यार करते हो, तुम इन्हे पह जानते हो, 
कृयों ? फेदल इसी कारण कि किसी समय तुम भी इन सब 
चीज में होकर गुजर चुके हो, तुम चद्द/नें थे, तुम चट्ट नो में 
सो चुके हो, तुम न.देयां में होकर बहे हो, तुम .पोधों में उगे 
हो, तुम पशुओं में दोड़े हो, तुम अब उन सबको देखते और 
दचानते हो । अब दम इसी बात को एक दूसरे तक से 
सिद्ध कर सकते है । 
यद सुकरशात, अधिकतर अफलातू' के तके का ही पहलू 
है। संस्मरण कया है ? संस्मरण से प्रतीत होता है कि जिस 
बस्तु को हम अभी यधद्‌ कर रहे हैं उसे हम पहले से जानते 
थे। वशन्त के लिए कल्पना करो कि दो मलुष्य एक साथ. 
इन व्याख्यानों को सुनमे आते रहे हैं, कभी न विद्यड़मे परे 
के रूप में | इस मदन > दिए हुए सात प्याय्यानों मे 


रव्फि 


ड़ 
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वें साथ साथ आये, किंन्तु आठव व्याख्यान में केवल 
एक अकेला ही आया है, दूसरा नहीं आया है । बिछुड़े हुए 
अकेले मनुष्य से मिच्रगण स्वभावतः यह प्रश्न करगे, तम्हारा 
मित्र--तुम्हारा प्रिय मित्र आज कहाँ है? वह कहाँ गया 
है ?” ऐसा प्रश्न वर्यो किया जायगा ? इसका देत॒ है संस्म- 
रण का नियम, जो संग या संयोग का नियम भी कहा जा 
सकता है। हम दोनों को सदा साथ साथ देखते आये है, दोनो 
हमारे इतने खुपरिधित हो गये है, कि दोनों, हमःरे छिक्त में, 
मानों एक हो गये हैं, दोनों संयुक्त हो गये है, इसीलिए बाद को 
अब हम उनमे से एक को देखते है तो वह हमें तुरन्त दूसरे 
ही याद दिलाता है । इसी तरह पर हमारे मस्तिष्क मे संग 
या संयोग का नियम काम करता है, जिससे हमें उसके : 
साथी की याद आई। इस याद का अथ है कि हमें उस 
वश्त की पहले से ज्ञानकारी थी जिसकी हम अभो याद 
करते £ । 
यह एक क्रमबद्ध तक है। सब मनुष्य मरणशील हैं, 
शिवलाल महठुष्य हे, अतदुयव वह मरणशील डे। तुम्हारे. 
सभी तक, तम्हारी सभी युक्तियाँ, तम्हारा सम्पूर्ण तकेनशार् | 
इसी आधार, इन्हीं दो पूव-पतक्तो पर अवलस्बित है- खब 
मनुष्य मरणशील हैं, शिवलाल एक मलुष्य है। केवल ये दो . 
बात कटद्दि ए, परिणोम रोक रखिए | तरनन्‍्त संस्मरण कौ भाँति 
तम्दहारे चित्त में यह परिणाम-शिवलाल मरणशील है-उद्ति . 
हो जायगा | यह परिणाम केसे निकल आता है ? अफला।दं ने . 
संस्मरण के नियम की व्याब्या की थी, क्या यह उसी तिंधर 
का फल नहीं है? दे । एक तक में तीन वाते होती है. । “सब 
मलुष्य मरणशील दे, ” “शिवलाल पक मलुष्य है,” अतः 
१७ 


१७६ स्वामी शामली ये 


“शिवलाल एक मरणशील हैं ।” इनमें से दो बाते तुम्दारे साझने 
रकक्‍़्स्षी गयीं, “सब मलुष्य धरणशील हूँ,” “शिवलाल घक 
अन॒ुप्य है! । केवल दो पक्त तुम्हारे सामने शकखे गये थे, 

तुरब्त ही उस नियम के अलुसार जिसे दाशेनिक भाजा में 
विचार का नियम कहते हैं, तीसरा पक्त तुम्हारे चित्त में 
चमक जाता है। इरेक व्यक्ति के चित्त में, इरेक की बुद्धि में 
यह निष्कर्ष अपने आप उठता है। ऐसा कैसे होता है। यह 

टीक उसी तरद्द दोता है, जैसे कि ज़ब हम एक मित्र को 

देखते है तो हमें उस दुसरे साथी की याद अपने आप आ 
ज्ञाती है, जिसे दम सदा इस मित्र के साथ देखते रहे दे । 

अच्छा, यद्द याद क्योंकर आती है, संस्मरण का यद्द नियम 

क्यों इतना स्वाभाविक है ? विचार का यह नियम 

जिसके द्वारा इस प्रकार की याद आती है इरेक व्यक्ति, 
' झत्येक मलुष्य की बुद्धि में क्यों इतना बद्धमुल है ? एक प्रकार 

की संस्मरण-क्रिया से । संस्मरण में पू्वशान का होना निहित 

रहता है । दरेक बच्चा जिसमें बुद्धि का विकास दो गया दै, 

शर्क करने की योग्यता रखता है, इम दर एक यछ्चे से तक 
कर सकते हैं। जब उसमें सोचने-विचारने की थोड़ी सी 
योग्यता आ जाती दे, तब यदि हम उसके सामने यद्द तके 

रखे तो यह उसे मंजूर कर लेगा | 

.. जब दम रेखागणित की कोई साध्य ( 7ऊुण्भांणा ). 
सिद्ध करते हैं. तो हम शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुँच जाते है। 

यद निष्कर्ष हमें कैसे प्राप्त दोता दै-संस्मरण द्वारा। हरेक 

व्यक्ति और सभी मजुष्यों के मस्तिष्क में संस्मरण-प्रचुत्ति 

'का चद्धमूल दोना इल बात का समुचित श्रमाण है कि जो 
चीज संस्मरण द्वारा तुम्दारे मस्तिष्क में फिर से संजीवित 
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हो आती है, उससे तुम पहने हो से परिचित रहे हृत्गे । 
संस्मरण से जो वस्तुय तुम्दारे मस्तिष्क में फिर से संज्ञजीवित 
होती है उनसे परिचित ओर अवगत होने के लिए यद्द जरूरी 
है कि किसी न फिली समय तुमने उत्दे सीखा या प्राप्त 
किया दे । अब यह ज्ञान तुम्दें कहाँ से मित्रा ? वेदान्त 
कहता है, किसी भूतपू्े जन्म में । 
अब एक ओर दूसरा प्रश्व सामने आता दै। अच्छा, 
'यदि' हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता है, तो हम में से काई 
गशैब कैसे होना चाहेगा। अधिकांश गरीब कयां पैद। हाते 
है. ? हम सब गरीब घनोी पैद/ हान। चाहेंगे, हमें से कोई 
भी गरीब बैदा नहों होना चाहता। फिर भी दमतें से बहु- 
बेरे गरीब पेद। होते #--अधिकांश | इसका कया कारण दै ? 
वेदान्त उत्तर देतः हैं, तुम्दे सब ब।तों को ठीक ठीक सम्लु- 
चित रीति से परखना चाहिए, उन्दे पूरी तरह अध्ययन 
करना चाहिए | अधूरे तत्वों पर विश्वारू मत करो। तथ्यों 
पर सब पद्दलुओं से विचार करो | यद्द बात ठीक नहीं है कि 
इंरेक व्यक्ति लंदन का नगरपति होना चाहता है ओर न 
प्रत्येक व्यक्ति लखपति ही डहोना चाहता दे। देखिये--यह 
बात टीक नहीं दे | यद्दों एक मनुष्य है जो पाँच रुपये प्रति . 
सप्ताह पाता दे, उसकी अपिल(बा होती दे कि सात रुपये 
अति सप्ताह की ज़गद मिल जाय । लंदन के नगर-पति होने 
का विचार, भाव उसके चित्त में कभी नहीं उठता | इस तरह 
तुम देख सकते दो कि दर एक व्यक्ति सचमुच लखपति 
होना चादता दै--यद्द बात ठीक नहीं है । 
' श्रब दूसरी दष्टि से इस बात पर विचार कीजिये ।लोगों 
की अभिलाषायं असंगत और विचारद्दीन होती हैं। वे अपनी 


शुछद य्याी श् 


आअधभिल्ञाषाओं को परिस्थितियों के अवकूल नहीं बनाते | के 
शमिलायाओं के शुल्लाम हो जाते हैँ। वे अपनी इच्छःआः के 
स्वामी नहीं उनते, और इस प्रकार ये इच्छा न रहते हुए #ी, 
अपनी ही इच्छाओं के द्वारा कठिनाइयों के चक्कर में 
पद जाते है, वे चिन्ता ओर विपक्ति में फंस जाते 
झब आपसे ले हरेक के ल्लिए इस वातालाप ऋा मनो 

इंडक अंश आता है। मान लो कि यहाँ एक मलुप्य है 
अपनी पाशविक वृक्तियों को ठूघ करना चाहता दे। उसद्धे 
विद्या या शान से कोश मतलब नहीं होता | वह आध्यात्मि- 
कता, धरम, खदाचार, यश ओर कीति के ऋंकट में बिजएकुल 
नहीं पड़ना चाहता! वह ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं 
रखना चाहता। उसे केवल अपनों पाशविक् इच्छाओं 
अपनी इन्द्रियों की वासनाओं को तठप्त करने से प्रयोजन रहता 
ऐै | अब यह मलुष्य मरता है। ( यहां अपनी बात को समभम- 
ऊाने के लिए पशुवृत्ति-प्रधान व्यक्ति की कल्पना भर की गई 
है) बताइये, वद्द किख प्रकार के माता-पिता अपने लिए चुने £ 
ऐसे मनुष्य, उसकी इच्छाओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
विद्वान माता-पिता के यहां उसका जन्म हो । जिस प्रकार 
की क्रिया-शक्ति उसमें है, उसे अपने अश्रतुकूल भूमि के लिए . 
घनवान माता-पिता की आवश्यकता नहीं हे । इस क्रिया- 
शक्ति के लिए शिक्षित या सभ्य माता-पिता की आवश्यकता 
नहीं है। वेदान्त कहता है कि यदि पेसा आदमी सचमुच 
पराशविक दुत्तियों का बना हुआ है, तो उसके लिए सबसे 
अधिक उपयक्त ओर समुचित शरीर कुचे या सुझर का शरीर 
होगा, क्योंकि खुअर या कुत्ते को योनि ऐसी दोती है जहां 
ख्निन्‍पीने की फोई रोक-टोक नहीं, जो पाशविक इच्छाओं 
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की चुद्धि से कभो थकती नहीं, ऐसी योनियां में जीच बेलगाम 
होकर मोज़ कर सकता है। अतः ड पते इस प्रकार का शरोर 
मिलेगां। उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका खुआर 
यथा कुचे के रूप में पेदा होना अनिवाय दे । इस तरह आप 
देखेंगे कि कुचा या सुअर होने पर भी वह आप ही अपने 
आग्य का स्वामी है। 
इस दुनिया के लोग ज़्ब किसी चीज की इच्छा करते हैं; 

सो वे यह नहों देखते कि उसका परिणाम कया होगा, लें 
यह नहीं देखते कि इसके द्वारा वे कई पहुँचेंगे। ओर बाद 
में जब वे अपनी इच्छाओं का फल भोगते है, तब वे रोना- 
बोलना, सीखना ओर अपने आाग्य को कोसना शुरू कर 

&। वे ग्रहों को दोष देते है, कमो रोते ओर कभी दांत पी सले 
आर ओड काटते है।. इसलिए जब तुम कोई इच्छा करो 
तब खूब समझ लो कि परिणाम कया होगा । तुम स्वयं ही 
अपने ऊपर दुख और कष्ट बुलाते हो ओर दूसरा कोई 
उसके लिए उत्तरदायी नहीं 

राम अब आपको पूर्वीय आरत के एक कवि का केस्सा 

सुनायेगा | वह कवि सुसलमान था--बड़ा भज्ना और बढ़ा 
चतुर | एक शब्द में वह छुयोग्य और हाजिरजवाब था । वह्द 
एक देशी राजा के दरबार में रहता था। राजा उससे बड़ा 
:हनेह करता था। एक दिन रात में राजकुमार ने बड़ी देशतक 
उसे अपने साथ रकखा । कवितरद तरद्द की कवितायें, सरस 
कथाय ओर अत्यंत रोचक कहानियां खुना खुनाकर उसका 
'अनोर॑जन करता रहा। उस चतुर कवि ने यहां तक राजा 
की प्रसन्‍न किया कि वद शयनागार में जाना ही भूल गया ! 
शानी ने राजकुमार से पूछा, आज सोने के लिए शयनागार 


जे 
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आने में इतनी देश कैसे हुई ? शाज्ा ने उत्तर दिया, “ओह: 
शाज एक बढ़ा ही विलत्षण पुरुष आया था, बड़ा ही अज्े- 
' हार, राखिक, खतुर ओर इहँससुख ।” फिर रानी ने कचि 
का और अधिक हाल पूछा । रानी के फोतुद्दल के 
कारण शाजा को भी फवि की योग्यताओं ओर शुणों का इस 
प्रकाश विस्तारपूर्वक वर्णन करने का अवसर मिला कि वे दोनों 
बहुत देर तक जागते रहे, यद्वां तक कि सोते समय सबेरा 
हो आया | रानी का कोतुहल चरम सीमा पर था। उसने 
उज्ञा से प्रार्थना की कि किसी दिन उस रसिक कवि को मेरे 
महल में भी लाइये | दूसरे ही दिन वचद्द रसिक कवि रानी के 
सामने साया गया | आप जानते हाॉगे कि भारतवर्ष के रीति- 
रियाज पाश्यात्य रीतियों से बिलकुल भिन्न है। भारत की 
स्त्रियाँ पृथक कमरों में रद्धती है ओर दुसरों से, पुरुषों से, 
बहुत मिलती जुलती नहीं। वे अलग रहती है, विशेषकर 
मुसलमान रमणियां | हिन्दु नारियो के विपरीत वे बड़ा वुरका 
पहनती हैं, अपने पति या किसी भद्दात्मा, सच्चरित्न और 
शरीफ व्यक्ति के सिवा अन्य किसी के सामने मुँह नहीं 
खोरूती | बादशाह इस शायर को रानिवास में , जन।नखाने में 
जे गया। पहाँ उसने अपनी कवितायें पढ़ीं ओर कहद्दानियाँ 
झुनाई' । मद्दिलायें बहुत खुश हुई। वहाँ कवि ने यह: 
बतलाया कि बह अन्धा है, नेत्र के रोग से पीड़ित है | किन्तु. 
घास्तव में वद्द अन्धा था नहीं। इसमें कवि का दुष्ट भ्रभिष्राय 
यह था कि किसी प्रकार उसे र्निवास में रहने दिया ज्ञाय, 
कोई उस पर सन्देद न करे, ओर स्त्रियाँ उसे अन्धा समझ 
कर बिना संकोच उसके सामने मिकले और यातचीत करें, 
इस कमरे से उस कमरे में जाते इुए वे अपने चेहरों पर 
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हम्बी नकाबे न डाले। और छुआ भी यही । उसे अन्धा 
समझा कर राजा ने उसे रनिवास में रहने की आज्ञा दे दी । 
किन्तु आप जानते है, सत्य छिपाया नहीं जा सकता । 

सत्य छिपाया नहीं जा सकता--एक दिन चहद्द अवश्य 
प्रकट होगा । एक दिन कवि ने किसी लोंडी से कोई चीज 
लाने के लिए कहा | आप जानते है कि भारतवर्ष में जो लोग 
तनिक धनी दो जाते दे वे बड़े आलसी बन जाते है | आलस्य 
धन ओर वैभव का लक्षण माना जाता है। आप बड़े कुलीन 
हैं यदि स्वयं कुछ काम नहीं कर सकते। यदि नोकर की 
सद्दायता से आप गाड़ी में बैठते हों, तो आप बड़े भारी 
आदमी है| यदि कपड़े पहिनने में मी आपको किसी नोकर से 
सहायता छेबी पड़ती है, तो आप और भी श्रेष्ठ दै। यदि 
खलनें-फिरने में भरी आपको एक नोकर का सहारा लेना 
पड़ता है तो आपकी अ्रष्ठता का क्या कद्दना ! इस प्रकार 
वहाँ परावल्स्वन प्रतिष्ठा का चिन्द्द माना जाता है। और 
स्वाधीन और स्वावलंबन पराधीनता और दासत्व का लक्षण ! 
जब इस कथि को राज्य-भवन में एक अच्छी जगद्द भिन्न गई 
तो अपनी जगद्ट से उठकर किसी दूसरे मनमाने स्थान पर 
कुर्सी लें आकर रखन। वद्द अपनी शान के खिलाफ खममने 
लगा | इसलिए एक दासी को उसने ऐसा करने की आशा 
दी । किन्तु उसने कटठुता से जवाब दिया--मुंझे फुरसत नहीं 
है, उसके बाद दूसरी दासखी वर्दा आई । उसने भी 
अपने पास आने का संकेत किया । ओर कुर्सी दृदा देने को 
कहा | वह बोली--कमरे में कोई कुर्सी नहीं है। फिर उसने 
कटा, “अच्छा, पानी का चद्द गिल्लास मेरे पास के आओ । 
, शसने. उत्तर दिया-एक भी गिलास इस कमरे में नहीं है । ऊँ 
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रा केने की चुन में वह अपना अन्धापन भूल 
गया। यहीं छुआ करता है। इसी तरह पर खत्य झूठो से 
द्रलिगी करता है । आप जानते होंगे कि लेडी मेक्‍्वैथ ने भी 
पाय किया था, परन्तु चद्द उसे छिपप न सकी ! खत्य ने डसे 
विज्ञिप्त कर दिया और अपने आप ही उसने डाक्टर से 
स्वीकार किया | यही छुआ करता है। यह कुदरत का कानून 
है। जब इस कवथेने कहा, “वहां रखा तो है, तुझे नहीं 
दिखाई देता ?” तब दासी उसका काम करने के बदले तुरन्त 
दौड़ती हुई सीधी रानी साहिबा के पास पहुँची और सारा 
भेद खोल दिया, “द्खिये तो ! यह मनुष्य अन्धा नहीं है, यह 
बड़ा दुष्ट ओर पापी है, इसे घर से निकाल बाहर करना 
चाहिए ।” वह-:घर से निकाल दिया गया, किन्तु लगभग 
तीन दिन के बाद ही सचमुच अन्चा हो गया । यद्द क्या बात 
हुई ? किसने उसे अन्धा बना दिया । कमे का विधान आप 
को बताता है फि वह मनुष्य अपनी ही मर्जी से अन्चा हुआ 
था। अपने भाग्य का वह आप ही विधाता था। उसकी 
अन्तरात्मा ने ही उसे अन्धा बना दिया। किसी दुसरे ने उसे 
नेचद्दीन नहों किया, उसी की इच्छाओं ने उसे अन्धा 
बनाया । बाद में अन्धां होने पर उसने रोना-घोना मचाया, 
चांत पीसना और छाती पीटना शुरू किया । 
फ्क आदमी भारी बोकर कंधों पर लिये ज्ञा रद्दा था। 
चह बुड॒ढह़ा ओर कमजोर था, ज्वर सा मालूम दोने लगा, 
' और गरमी » मारे बड़ा बेचैन हुआ। वह एक पेड़ की . 
'छाया में बैठ गया आंर कंधों से बोक उतारकर कुछ देर तक 
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विश्राम करने खगा। दुख में डसने पुकारा--मोत ! 
जा, ऐ मौत | आ ज्ञा | भेरा संकट हर ले; सुभो छट्ठी दे 
दे । कहानी आगे कहती है कि यमराज तुरन्त ही 
उसी ठोर उसके सामने प्रकट हो गये। ज्ञब उसने उनकी 
ओर देखा, तो वड़ा चकित हुआ, ओर थर-थर कॉपने 
लगा । केसी भयानक मूर्ति, कैसी दानवाक्ार मूर्ति थी! 
उसने यमराज से पूछा , “तुम कोन हो ?” उन्होंने उत्तर दिया, 
मैं वही हूँ जिसको तुमने याद किया था, तुमने अभी अभी 
मुझे बुलाया था, में तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। 
तब तो बूढ़ा काॉँपने लगा, ओर बोला, “मैने तुम्हे केवल इल- 
लिए खुल्लाया था कि मेरा बोका उठवां दो, उसे मेरे कंधों पर 


“भा४ दे 


३५ 

लोग ऐसा ही करते हैं। तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ, 
तुम्हारी सारी परेशानियाँ, वह सब जिसे तुम यातना कहते 
हो-- सबको लाने वाला तुम्हारा अपना ही आप है। तुम 
अपने भाग्य के आप ही विधाता हो। जब इच्छित वस्तु 
सामने आती है, तव तुम रोना और झीखना शुरू करते हो । 
तुम स्वयं झत्यु का आवाहन करते हो, ओर जब झत्यु आती 
है तब तुम रोने लगते हो | किन्तु अन्यथा हो नहीं सकता । 
जब एक बार तुम नीलाम में सबसे ऊँची बोली बोल देते हो 
"तब तुम्हे चीज लेनी हो पड़ेगी । जब तुम घोड़े को. दोड़ाते हो 
तब गाड़ी उसके पीछे पीछे दोड़ेगी ही। इसलिए जब एक 
बार तुम इच्छा करते हो, तो तुम्हे परिणाम भोगना दी 
पड़ेगा | लोग सामान्यतः बुढ़ापे में मरते हैं और जवानी में 
बहुत कम मरते हैं--इलका क्या कारण दै? वेदान्त कहता 
है कि बूढ़े होने पर इमारे शरीर रोगी हो जाते हैं। बीमारी 


१४ के इथाझी साधुओं 


हमें सताती है ओर तब हम मौत की इच्छा कश्ने लगते है ! 
हम संकट ले छुदकारश! चाहने लगते है, और छुटकारा 
इमारे सामने आता है! इस तरह आपकी मसत्यु आपही के 
छझारा प्रकट होती दै।वेदःनत के अछ्जुसारे प्रत्येक मसुष्य 
आत्मइन्ता है। सझुत्यु उसी क्षण आती है, ज़ब तुम उसके 
आने की इच्छा करते दो | कुछ लोग भरी जवानी में क्‍यों 
मर जाते हैं? इस समय शायद्‌ आप राम की बात पर 
विश्वास न करेगे, किन्तु यदि आप ठीक ठीक अवलोकन 
करगे तो अ!पको राम के इस कथन से सहमत द्ोना पड़ेगा! 
राम ने बहुतेरों को चढ़ती जवानी में मरते देखा है। राम ने 
उनके निजी व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश किया, सारे मामते 
की शॉँच-पढ़्ताल की, तो मालूम छुआ कि ये युवक दिलों 
ज्ञान से सृत्यु के इच्छुक थे; अपनी परिस्थितियों के मारे 
परेशान थे, अपने वातावरण फो बदलना चाद्वते थे | सदा 
ऐसी घटनाओं का रहस्य इसी प्रकार का द्ोता है. अब 
अत्यक्त उदाहरण देने के लिए समय नहीं रद्दा, परन्तु है यह 
पक तथ्य । 

भारतवर्ष के किसी साम्प्रदायिक मद्दाविद्यालय में एक 
दोनहार' युवक अध्यापक का काम करता था। एक खादवें- 
जनिक सभा में उसने कद्दा कि में अपना जीवन इस सम्प्रदाय 
के निमित्त अपंंग कर दूँगा। उसने अपने आपको उसके 
प्रति अपेणश कर दिया । कुछ समय तक बड़ी सरणगर्मी से चह 
वहाँ काम करता रहा किन्तु फिर उसकी राय बदली, उसके 
विचारों का प्रसार हुआ, उसका मस्तिष्क विस्तीणे हुआ, 
'डसके विचार आगे बढ़े, उस सम्प्रदाय वालों के साथ मिस्त- 
जुछ् कर काम करना उसके लिए कठिन हो गया, वे सम्प्र- 
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दृधयवादी भी दिल ही दिल में जलने लगे। फिर भी उसे उबर 
के साथ किसी तरदइ मिलकर काम करना पढ़ता था, क्योंकि 
बह वचन दे चुका था, क्योंकि वह उस लक्ष के प्रति अपश 
हो चुका था | इसलिए इस युवक के लिए छुटकारे का और 
कोई साधन न था | उसका मन तो दूसरी जगद्ट था ओर 
तन दूसरी जगद्टद, मन और तन भिन्न भिन्‍न दो गये थे | यद्द 
दहालत कट्ाँ तक टिकती | विचारे की रु॒त्यु दो गई। खुत्यु 
के सिवा अन्य उपायो से वह अपनी अवस्था! को नहों बदल 
सकता था | सुत्यु उसे बचानेवाली सिद्ध हुई। इस तरह 
पर मौत भी द्ोवा नहों है जैसा कि लोग समझते है | 
तुम अपनी परिस्थितियां के स्वामी हो, आपदी अपने 
भाग्य के निशोता हो | फिर लोग दुखी केसे हो जाते हैं ? 
हम पर झुंसीबत क्योंकर आती ह? उत्तर--इच्छाओं के 
संघष से | तुम्हे एक प्रकार की इच्छा होती दै, जो तुमसे 
बुक विशेष प्रकार का काम करवाती है, और फिर तुम्दे 
दूसरी इच्छा होती है, जो तुमसे दूसरे प्रकार के काम कर- 
बाती है दोनों इच्छाय मौजूद हैं। एक इच्छा तुम्दे लेखक, 
बक्ता, अध्यापक, व्याख्याता, या प्रचारक के पद्‌ पर आसीन 
करना चाहती है. साथ द्वी दूसरी प्रकार की इच्छा उत्पन्त 
होती है कि तुम इन्द्रियों के दास बने रहो। ये परस्पर 
विशेधी श्चछाय है, जो साथ साथ नहीं चल खकतीं | ऐसी 
. हालत में क्‍या दोता है ? दोनों की पूर्ति आवश्यक है। जब 
: कि एक की पूर्ति होती है तब दूसरी को ठेस पहुँचती है और 
'तुम्दे ब्यधा का अलुभव होता है। जब कि दूखरी की पूर्ति 
' होती है तो पहली को ठेस पहुँचती दे ओर तुम्हे दुःख दोता 
. है। इसी प्रकार लोग अपने आपको फ्लेश में डालते रहते 


कैट झ्यात्ी शामली शे 


है। सुम्दारी पीड़ाये भी यह अकृद करती है कि तुम अपने 
आण्य के आप ही स्वामी हो । अब एक बड़ी सुन्दर कहानी 


3 


। 

से राम इल बात का दृष्टान्त देशा-- 
एक भारतवासी के दो ख्थियां थीं। आप जानते है कि 
छहिल्‍्द' वहुविवाह में नहीं विश्वास करते, किन्तु सु सलमान उसे 
मानते है।। बह ऋूसलमान था, उसके दो स्त्रियां थीं। उनमें से 
एक कोठे पर रहती थी ओर एक नीचे । एक दिन एक चोर 
'घर में घुसा | वह सारा माल अखबाब चुराना चाहता था, 
किन्तु घर के आदमी ज्ञाग रहे थे, ओर चोर को चुराने का 
कुछु भी अवसर हाथ नहीं लछगा। सबेरा होते डी घर के 
लोगों ने चोर को देख लिया, ओर थे उसे पकड़कर 
मजिस्ट्रेट के सामने ले गये । कोई चीज चोरी नहीं गई थी, 
फिर भी चोर ने घर में संघ तो लगाई हद्वी थी। यह भी एक 
अपराध है। मजिस्ट्रेट ने चोर से कुछ प्रश्न पूछे । उसने तुरंत 
स्वीकार कर लिया कि मेने चोरी करने की नियत से ही 
'घर में संघ लगाई थी। मजिस्ट्रेट डले कुछ दंड देने ही वाला 
था कि वह मनुष्य बोला “जनाव, ! आप जो चाहे दणड मुझे 
दूं, आप मुझे कारागार में भेज दें, आप मुझे कुचों के सामने 
फेक दें, आप मेरे शरीर को जलबा दें, किन्तु एक दण्ड सुझे 
न दीजियेगा ।” मजिस्ट्रेट ने चकित होकर पूछा, कोन सा ?” 
ममुष्य ने उत्तर दिया, "मुझे दो ख्त्रियों का पति कभी न 
बनाईयेगा । यह दंड मुझे कदापि न दीजियेगा ।” यह क्‍यों ? 
तब चोर बताने लगा कि वह कैसे पकड़ा गया ओर उसे 
'कीई वस्तु चुराने का अवसर क्योंकर नहीं मिला। उसने 
कहा कि सारी रात मकान के मालिक को ज्ञीने पर खड़ा 
शडना पड़ा, क्योंकि एक जोरू उसे ऊपर खींचती थी और 
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इसरी उसे नीचे घलीटती थी। उसके सिर के वाल जुच गये 
ओर पैरों के मोजे फट गये। सारी रात वह जाड़े के मारे 
कॉाँपता रहा | वस, इसी कारण में न चुरा सका। 

ऐसा ही द्ोता हे। तुम्हारे क्लेश ओर दुख तुम्हारी 
परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण उत्पक्ष होते है, तुम्हारी 
इच्छाओं में सामंजस्य नहों होता । आप जानते है कि जिस 
घर में फूड होती है, चह नए्ठ हो जाता है! इसलिएण अपने 
दिलों को टटोलिये और देखिये कि व्डहा शान्ति है या नहीं। 
यदि आपका लक्ष्य एक होगा, आपके उद्देशों में एकता 
होगी तो आपको कोई कष्ट नहों होगा, कोई ब्यथा नहीं 


घोणी ! किम्त यदि वहाँ विशेध और प्रतिकल भाव रहेगा 
तो घए आधरया शिए आयतगा, आपको अभ्रवश्य अनेकों का 
भोगने पड गे 


तुम्दारी व्यधाओं का यही कारण है, आप स्वयं ही 
उनके लानेवाले है। आप अपने भाग्य के आप ही मालिर 
हैं। मनुष्य मे निम्न आकाक्षाय भी होती है और उच्च थी! 
दोनों में लड़ाई होती रहती है। किम्तु विकास के सावभोम 
सिद्धान्त के अनुसार, इस फगड़े ओर टंडे में, योग्यत्म ही 
विजयी होता है | योग्यवम की विजय प्रकरति को अभीष्ठ है | 
इस प्रकार योग्यत्म को विजय दिलाने वाले इस सार्वभोेगण 
विधान के साम॑ जस्य में, इस संञ्राम में उन इच्छाओं की 
विजय होती है जो सबसे अधिक शक्ति शालिनी होती है । 
इनमें यह शक्ति कहां से आती है? शक्ति खत्य से, और 
केबल सत्य से प्रकट होती है। केवल उन्हीं इच्छाओं की 
जीत होती है जिनमें सत्य, सदाचार, न्याय, पुश्यशीलता या 
, शुद्धता की मात्रा अधिक होती है। तुम्हे संगीन की नोक पर, 


श्भ्द डइ्बामी रमतीय 


खड़े की घार पर उच्चति और खुधार करना पड़ेगा। तुम 
सदा विषयमोग में लि होकर सड़ नहीं स कते । सदा श्वार्थ- 
पूर्ण तृष्ण और लोभ में ठ्त नहीं रद्द सकते। तुम्दे उठना 
होगा, धीरे घीरे किन्तु निश्चय पूर्वक । तुम्दारे सामने आनंद 
का पथ खुला हुआ दै। यद्वां कम का विधान इरेक के लिए 
सबके लिए आनन्द लिये खड़ा दै | 

छ््छ छुआ कली पूर्ति क्यो आवश्यक ड्डै 4 चेदान्त कशता झ्ै 
मुम्दारी असली प्रकृति, तुम्द/रा असली आत्मा अजर-अमर 
है। राम अविनाशी, परमेश्वर है। अतः तुम्दःरी इच्छाये, 
तुम्दारा तन, और मन सत्य के मद्दासमुद्र में, नित्यता के 
मद्दासागर में लद्दरो और तरंगों जैसा द्ोने के कारण उसी 
तत्त्व के स्वभावालुकूल बन जाता है, जिससे वे बनते है। 
सत्यनारायण, परम।त्मा या आत्मा दुनिया को अपनी श्वास 
के रूप में बनाता है | संसार मेरी सांस है। पलक मारते दी 
मैं सुष्टि की रथना करता हूँ। पल्रक मारते द्वी दुनिया की 
सृष्टि द्वो जाती दै ( मैं तुम्दारी आत्मा हूँ )। इमारी इच्छाओं 
में परम/तम। का और उसके लाथ में तुच्छ अद्दकार का भाव 
मिला जुल्ा रद्दता है। इच्छाओं का वद्द पहलू जो आन्तरिक 
परमेश्वरत्थ या अमरत्व पर निर्भर है इच्छाओं की पूर्ति के 
लिए प्रेरित करता है ओर इच्छाओं के थे श्रंश जो माया पर 
अवलम्बित हैं इच्छाओं की पूर्ति में विज्म्ब लगाते हैं। 
मुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में जो देर होती हे उसका कारण 
तुम्दारी इच्छाओं का माया-तत्व है, और तुम्दारी इच्छाओं 
की पूर्ति की असंदिग्धता, निश्चय का देतु तुम्दारी 
इच्छाओं की आस्तरिक देवी प्रकृति है। आप यहां पूछ 
सकते हैं कि इमारी इच्छा देवी या ईश्वरीय फ्रयोकर दोती 
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हैं? इच्छानमात्र प्रेम के सिवा ओर कुछु नहीं है, ओर प्रेम 
ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है| कया प्रेम ईश्वर नहीं दे ? 
इच्छाय उसी प्रकार की होती है. जेसी कि आकर्षण-शक्ति ! 
आकर्षण-शक्ति क्या है? एक ओर पृथिवी चन्द्रमा को 
आकर्षित कर रद्दी है। दूसरी ओर खय पृथिवों को अपनी 
ओर खींच रददो है । सभी अ्रद्द एक दुसरे को अपनी ओर 
स्रींच रहे है-- सार्वभोमिक प्रेम' यही प्रीति या साम्यता का 
नियम है | दर एक अर॒ु परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर 
स्वींच रहा दे | परमाणुओ में संसक्ति या संल्ण्नता की प्रवृत्ति 
कया है ? एक परमाणु दूसरे परमाणु को खींच रहा है 
यही आकषण की प्रतु्ति तम्हारे स्थिति दिनद से इच्छा का 
स्वरूप है । यश आकणेण, यद्द शक्ति, यह संसक्ति, यह संखग्नता, 
यह रासायनिक घनत्व और आकर्षण क्यों दोता है? 
यह सब इच्छा का प्रसार दै। तम्द्वारी इच्छायें देवी या 
ईश्घरीय होती है । इसीलिए तण्हारी इच्छाओं का ईश्वरीय 
झसघभाव उनकी पूर्ति का आग्रह करता है। क्िन्‍त जब तम 
स्वार्थपूर्ण अथय! व्यक्ति गत दो ज.ते दो, तब उन का स्वाथपन 
उनको माया के स्वभाव का बना देता है और इस कारण 
उनकी पूर्ति में देर लगती है । 

तम्हारी इच्छा ओ की पूर्ति सरलता ओर निर्विष्नता“्पूर्वक 
दो, वे पूर्ण संतष्टि के साथ सफल द्ों; इसके लिए तम्ई 
अपनी इच्छाओं के माया-स्वभाव को घटाना दोगा, तस्‍्दे 
अपनी इच्छाओं की ईश्वरीय या निस्‍वार्थ-प्रकृति को प्रधा- 
नता देनी दोगी, तब वे फलचती दोगी। 

अब राम एक कविता पढ़कर इस विषय को समाप्त 
करता दे । एक वार अनुभव करो कि तुम स्वयं अपने भाग्य 


१६० स्वाओी शाशली शो 


है). [# 


विधाता हो; फिर देखे तम कितने खुखी होते द्वो । अब तुम 
3० जपते हो, ओर ज्ञव तम् यह आन करते हो कि अपने 
भाग्य के तम आप ही स्थामी हो तब रोनेब्फीखने और दुश्ी 
होने की कोई जरूरत नही रह जाती | तमने अपनी अवस्था 
ऐसी बनायी है। अपनी 'प्रभुता' की उपलब्धि करो। अपने 
आप को परिस्थति का गुलाम मत समझो, इस सत्य को 
पहुचानो, इस सत्य का अनुभव करो कि तम अपने भाग्य 
के आप विधाता हो। और तम्म चाहे जिस दशा हो 
वातावरण कुछ भी हो, देह चहे कारामार में डाल दी जाय 
अथवा तेज धारा में वहा दी जाय, या किसी के परा तहे 
कुचली जाय, याद रकखो, भे इंश्वर हूं” जी सारी आब- 
स्थाओं का स्वामी है, में देह नहीं हैं, में वह हूँ, भाग्य 
का विधाता | तम्द्दारे मित्र स्वयं तम्हारे द्वारा। प्रकट होते 
हैं, जिनको तम मित्र कहते हो उनको तम्हारी इच्छा तख्द्वारे 
पास ला देती है। जिनको तम शत्रु कहते हो उनको भी 
इच्छा दी तम्हारे सामने खड़। कर देती है | ऐ शत्रुओ ! मैंने 
तम्दे बनाया है, ऐ मित्रों | तम भी मेरी रूति हो | इस संकर 
का अनुभव करो, ओर इसकी हृदयंगम करो ओर फिर 
देखो कि तुम कितने खुखी हो जाते हो । 
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पधुर प्रभात की मंदवायु मेरी चेरी है, 
में ही उसके प्रसार में उसके चुम्बन का मजा जता हूँ 
और इन्द्रधनुष के रंग है मेरे वसुतर 
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विद्यत मेरे संदेशव हक दूत अश्ि की भाँति दौड़ने वाले 
लाब की मुसकक्‍य।न, ओस के मोती 
सूः की चमऊ्रीली किरणें, सव मधुरता में लिपटी हुई, 
रुपहला चाँद, मीठो मीठी रुपच्छुता, 
खेलभरी तरंग, लद्दज्नद्द ते वच्त, 
अंकथारिणों लत ये, भनमनाते भोंरे, 
हैँ मेरे प्रकाशन, मेरी स॒र्गंधित श्वांस 
जीवन और मझत्यु है मेरा श्वासोच्छु आस । 
कया में करू, ओर कहाँ इटूँ ? 
मैं ह्वी सम्पूर्ण स्थ.न को भरे हू, कट्दों सरकने की जगद नहों। 
कया में सन्देह करू और क्‍या इच्छा करू ? 
सारा समय मरा है, सारी श क्त मेरी अमन है। 
कया मैं सन्‍देहद या शोक पी.ड्त दो सकता हूँ? 
नहों, में ता सचमुच देत म।त्र हूँ, 
सब काल शअ्रब हे, सब अन्तर यहाँ, 
सब समस्य य इल ॥, सुलकाव स्पष्ट है । 
सारा बुर। भला, कडबा और मीठा । 
उनरें चलती हे मेरी फड़कती नःड़ी | 
मैं ही प्रेमी हे, में ही प्रियतम 
में ही इच्छाय, में ही भावन ये । 
कोई स्वाथएूर लक्ष्य नदी, न कोई संबंध, न कोई वन्चन 
हरेक आर खब मेरे प्रति उत्तरदायी 
निराकार स्वामी, शत्रु ओर मिन्न में 
डरेक पद!र्थ करता दे मुझे शत शत प्रणाम ! 
४“ | ४“ |! 3“ |!!! 
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मृत्यु के बाद 


अयदचा 


सब धर्मों की संगति 





१५ जनवरी १६०३ को गोलडेन गेट हाल में दिया हुआ व्याख्यान ! 


महिलाओं और अद॒एटवयों के रूप में अमर और छाथ 
थर्मों के आदशकप आत्मन । 

इस हाल मे अभी तक जो व्याख्यान दिये गये है वे बहुल 
कठिन थे, उनके विषय कुछु नोरस ओर गूढ़ थे। किन्ल 
आज्ञ का भाषण अपेच्ताऊत सरल है । 

कुछु वर्ष पूर्च जब रास भारतपण में था, तब उसके दाश 
एक पुस्तक लगी ज्ञो एक रेवरड ड'क्टर, एक अमेडिव 
सज्जन, भारत के एक विश्वविद्यालय के शध्य'पक्त ने लिख 
थी । इस पुस्तक का विषय था 'म्॒ यु के उपरान्त! । उसओे- 
बड़े ही सुन्दर रूपरऋू द्वारा दिखल.,या गया था फि यह 
डुनिया एक स्टेशन के समान है और परलोक ख.बी अथवः 
सागर के उस पार दूसरे स्टेशन के सम.न है आर सागर ््ट 
उस पार जाने वाल्लों को टिकट खरीदना पड़ता है; जिन € 
पास ठीक प्रडार के शिकट नहीं होते, वे जह,ज पर से नर 
गइरे गते में फंक दिये ज.ते है। छोर जिनके पास ठीक तस्दट 
के टिकट होते है, वे ठिकाने पर पहुँचा दिये ज.ले है | (रकर- 
कई तर के दाते है, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, 


१५७ स्वामी राभतीर्थे 


इन्यादि | फिर कुछ नककी टिकट भी होते है। जेल सफेद 

काले, पीछे, हरे, आदि। किन्तु टीक तरह के टिक, जो 
जम्मको ठिकाने एर पहेचावगे, लाल होते #, क्याकि * 
के खून से रंगे होते है | जिनके पःस ऐसे टिकठ होगे खिफे 
जही सफरूतापुवंक ठिकाने पर पहुंचने पायवंगे, €सरे कदाप 
बद्ापि नहीं जा सकते | सफेद, काले, पर ले, तथा ५ प्रा 
के टिकट मानों दूसरे धर्मों के टिकट है, ओर लाल टिकट 
जिसे ईसामसीह का रक्त रूगा हुआ है ईसाई धम के (डकट 


पसछिया गया था । रेवरंह डाक्टर ने अपनी सपम्पूण योग्यता 
अर अग्रेजी साहित्य का अपना विशाल शान मानो इस 
शस्तक के लिखने में लुटा सा दिया था। 

केवल ईसाईइयो का ही नहा, हसरे धर्मों के लोगों का 
शी, कुछ इुछ ऐसा ही विश्वास दे | मुसलमःन कहते दे कि 
सुत्पु के वाद, टिकट कलक्टर, सर्वोच्च स्टेशन मधस्डर या 
हिसाब निरीक्षर हजरत मुहस्मद्‌ है, ओर जिनके पास 
हज रत मुहम्मद का चिन्ह न होगा, वे नरक में डाले जायेँगे। 
छुसरे धर्मों के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। वे सब कहते हैं 
के सब मनुष्य मरने के बाद चादे कहीं के भी--श्मेरिका, 
छूरोप, अफरीका, आस्ट्रेलिया या एशिया के रहनेवाले हो 
क्षुगतान के लिए पक मनुष्य के दृवाले कर दिये जायेंगे, चा 
धष्ट ईसा हो, चाहे मुहम्मद, चादे बुद्ध, चाहे जोरोस्टर कृष्ण, 
खा फोई अन्य व्यक्ति | यही संसार के धर्मों में फगड़े, बाद 
लिवादों ओर संघर्षों का मूल कारण है| यही अन्ध विश्वास, 
यह दर्पपूर्ण विचार संसार में अधिकांशतः उस रक्तपात का 
कारण हुआ है, जो धर्म के नाम पर बद्दधाया गया है। 
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अब इस विषय पर वेदान्त-दर्शन का विचार आपके 
सामने रकखः जायगा | वेदन्त इन सब घर्मो का समब्दद 
करता है, ओर कहता हे कि आपका मत दूसरे धर्मों फे 
आअधिकारों में हस्तक्षेप किये बिना हो ठीक हो सकता है! 
आपके ठीक होने के लिए यह जरझूरी नहों कि आप अपने 
भाईयों को गलत सम्र्झे | यह एक बहुत बड़ा विषय है, ओर 
पुकाध घंटे के थोड़े से समय में वेदान्त-द्शन दगे व्याख्या शो 
अनुलार हम इस विषय के केवल मुख्य मुझ पहलुओं पर 
ही विद्यार कर सकते है 
संस! र में जितनी उन्नति हो रही हे दह सब 
स्खाः के छाए भे हो रही ह। विश्व का सारा विदा 
झोर उच्चता एक स,लवदा रेखा में हो रही दे। संसार के 
सारे झा न्रोखन झीर स्फ्रणु स्परपद्ध है । चढाब और उतर 
ऊँये उधपः और नीले शिरना भी एक नियमयद्ध क्रम में हो 

| ३ 


७ 


से के गाणत चबद्या स प्रकट हता हे के पक्‍्रत्वक 


सव एक सी 
तु 
| 


कक 


८द+-धूथ के रतये एक न्यूंचनवम देना भी जरझूरोे ह। 
अधिकतम आर न्यूनतम बिन्दु परी बरी से. हम,रे सामने 
दे है । दिन आर रात में भो हमररी गति तालबद्ध है 


दाता है, तव पढले पक पर उठते है अ 

५ की ऋतुयं निश्यित क्रम में एक दूसरी 
के बाद अऋाती दे | वही ऋतुय वार वर होती है, इसे सास“ 
यिदझू गति ह्रथवा मोसम कहते है। इस संसार सें सदंआ 
सामयिक गाते है। नित्य तुम जागते हं। और सं,ते हो, नित्य 
सोते हो आर ज्ञ|गते हो | जिस प्रकार सोना ओर जागन।ः 
ठीक ऋमपूर्दक एक दूखरे के बाद होता है, उसी प्रहार 
वेदान्त के अनुसार, ज्ञीवत ओर मरण, मरण ओर जीव 


श्र स्वामी रामतीशे 


औ ठीक एक बेचे क्रम से एक दूसरे का अछुगमन करते है। 
स सम्पूर्ण विश्व में किसी भी सथ.न पर यकायक रुकऋाव 
कद्ों नहीं देखा जाता। कालथक्र कया कभी रुकता है? 
कभी नहीं। कया आप जानते है कि समय कब से शद् 
छुआ १ कया देश की कट्ढीं सीमा है? नहीं। इनका अन्त 
बह्ढीं है । कया नांदयाँ कभों छककती हैं ? आप कहेंगे वे रुकती 
है । किन्तु नहीं, व॑ नहीं रुकती | ज्ञो नदियाँ रुसुद्र में गिरती 
है. वे भाप के रूप में ऊपर उठती है, और फिर लौट कर 
पहाड़ों को जती हैं, ओर फिर बह कर समुद्र में पहुँचती 
है, ओर समुद्र से फिर लोट कर पह:ड़े। पर जाती है। 
प्रद्डी चक्र चलता रहता है । मःन लो, यहाँ ५क मोमबची है । 
पुकाथ घटे में वह जल ज.ती है, बत्ती ओर सब बुछु। तुम 
कहते हो, वह मर गई | वितु नहीं, दह मरती नहीं । रस.यन 
विद्या हमे बताती है कि वह नहीं मरती। उसका केवल 
इंपान्तर हो जाता दहे। उससे उत्पन्न होनेवाले फायन 
आायोकसाइड गेस ओर जल»श फिर उद्भ्िज पदार्थों में, 
बनरपतियां में प्रकट होते है | ताग्पय यह, यहाँ वु छ भी मरता 
बरी । दुनिया की सारी प्रगति एक चक्र में या गोल,कार 
झोती दे | देखो, ठुम जिन्दा हो, फिर मरोगे । क्या सत्य के 
बाद की तुम्हारी दशा सदा बेरी बनी रद्देगी? तुम्हे ऐसा 
ऋद्ने का कोई अधिकार नहीं | ऐसा कइना प्रकृति के नियमों 
के विरुद्ध है । यदि तुम कहते द्वो कि खुन्यु के बाद केवल 
अनन्त नरक भोग हे ओर जीवन बिलकुल नहीं होता, तो 
क्षु्म संसार का संचाहून करनेवाले अत्यन्त कटोर नियमों 
की चअचल्चा शुरू कर देते हो | तुग्हे एसी बात बद्दने का कोई 
आईघकार नहीं है | मरने के बदद मलुप्य को याद परमेश्चर 
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सदा के लिए नरक में डाल देता है, तो ऐसा परमेश्वर सच- 
मुच बड़ा निदंथी दोगा। एक मनुष्य “०-८० स ले की जिंदगी 
डेर करके मर ज्ञाता है। विचारे को ठीक प्रक'र की शिक्ता 
पाने का अघसर कभी नहीं मिला, अपनी उन्नति के उचित 
उपाय उसके हाथ नहीं लगे। दौन माता-पिता के घर में 
उसका जन्म हुआ था, वे उसे शिक्षा नहीं दे सके, वे उसे 
किसी देव-स्थान ओर धम्म-सम्प्रदाय में नहीं ले जा सके, 
इस प्रकार धह विचारा मर गया। इते ईसा के रक्त से 
रडिजित टिकट कभी प्राप्त नहीं हुआ | अब यह मनुष्य खदा 
के लिए नरक में डाल दिया ज्ञायगा ? ओदो ! यदि परमेश्वर 
ऐसा करे तो कया वह' अत्यन्त प्रतिद्िसा-परायण न कद्दा 
जआयगा ? ल्यायाजुसार तुम्हे ऐसी ब/त कहने का कोई 
आझधिकार नहीं । वेदान्त के अलुसार, मर ज्ञाने के बद मजुष्य 
खदा मुदो ही नहीं बना रहता, यह आवश्यक नहीं | रुत्यु 
के याद जीवन है, ओर जीवन के बाद झुत्यु | वास्तव में 
खुत्यु एक नःम मात है। खत्यु का अथ हे केवल रुपान्तरित 
हो जाना, इससे अधिक वह कुछ नहीं । उसे बड़ा जूजू मानना 
भारी भूल है । उसमें भीषणता या भयानकता कुछ भी नहीं 
है, वह तो एक दशा का परिचतेनमात्र है। 

अच्छा, जितने दिनों तुम इस दुनिया भें जीवित रहते 
हो, ७० स;ल या ८० साल, तब तक तुम पक दीघे, अति 
दी्घ जाग्रत अवस्था का उपयोग करते हो । इस दुनिया का 
जीवन एक दीघे, चिग्काल तक चलनेव।ली ज/श्रत अवस्था 
है। जीवन के बाद यह नःम मात्र की सृत्यु वेदान्त के मत से 
उतनी दी लम्बी “एक सखुदीध निद्रा है। चेद न्‍त के असुसार 
“झ्त्यु' एक दीधे निद्रा मात्र है । जिस तरद्द दिन के चोबीस घंदे/ 


श्द्ध स्वामी रामती्थ 


में लगभग तीन या चार घंटे की निद्गा! का उपभोग करने के 
बाद त्म फिर जाग उठते हो, उसी तरह झुप्य का विश्राम 
भोगने के बाद तुम्दे फिर इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता 
तुम फिर अबतीर्ण होते या जम्म लेते हो । एनजस्म या फिर 
देह धारण करना ऐसः थे जैसे लेगे के बद हम फिर 
जाग उठत ६ । 

'न्त के अनुसार, मर जाने के वाद मनुष्य तुरन्त 
उसी क्षण एनर्जन्म नहीं लेता | जय बीज पेड़ रे गिरता है 
तो उससे तुरन्त नया पेड़ नहों डग %ऋ'तः, उसमे कुछ देर 
लगती दै | जब मजुष्य एक घर छोड़ता है, तब वहद्द तुरन्त 
इसरे घर मे प्रदेश नहीं करता, उसमें उले कुछ समय रूगता 
है। इसी तरह मरने के बःद मनुष्य तुरन्त दूसरी देह बह्ीं 
धारण करता। उसे एक मध्यवर्ती स्थिद्ि से होफर गुजरना 
पड़ता डे, जिसे हम मुप्यु' की दशा या दी्घ निदः को दशा 
कहते हैं। अब इस दशा का पता लगाइये ? यह दशः अर्थात्‌ 
ऋत्यु ओर दूसरे जन्‍म के बीच को दशा किस प्रकार की 
होती है ? यह निद्रा की अबस्था थे ऋर इस) निद्रा के 
सभी शुण चधद्यमन दे | ४&प जानते इ कक जब फाए मनुष्य 
सो जाता है, तय स्वप्न भे यह उसी प्रझक/र की चीज देखता 
है जैसी उसने श्रपनी जाअत!यस्थः भें देखी दोती है। यहद्द 
साधारण नियम है। कऋभो फभी इसके अपय:द भी देखने में 
आते है, किन्तु साधारणतः मलुप्य ख्वप्नों में उसी प्रकार 
की चीज देखता हे जैसी वह अपनी जाभ्मत अवस्था में देखता 
रहता है | जो लोग विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए 
पढ़ते दे, थे राम के इस कथन का अश्लुमोदन करंगे, कि हब 
उनकी परीक्षा निकट आती जाती है ओर वे बड़े यरन से 


दा का 
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छ् 


श्रीज्षा की तेयारी करते है, तब उन्हें अपने स्वप्नों में प्रायः 
डसी प्रकार की बातें दिखाई पड़ती है ओर थे उसी तरह के 
काम करते रहते है जिनें वे प्रायः दिन में लगे रहते है । जब 
उनकी परीक्षा समाप्त हो जाती है और थे परिणःम की आशा 
लगाये हुए इच्छा करते रहते हैं कि थे उत्तीरं हों, एवम्‌ 
सफल उपाधिधारियाों की खूची भें स्ेप्रथम हो, तब उन 
नो भ जब ये ऐ/ की दशक में हाते है, तब थे प्रायः 
परीक्षा के परेणामा के सम्यन्ध भें स्थप्न देखा फरते ६ । जो 
लोग किसी विषय विशेष या एद:थे चिशेष से प्रेम करते दें, 
थे रात को अवश्य ही उसके स्पप्त देखते 
राम जप विद्यार्थी था ध्लोर बी० ए० परीक्षा की सैयारी 
कप रहा था, तब उसके एक सहपादी शाम के सःथ ही 
क्मरे मे रहता था । थहा बड़ा खिलाड़ी था। नायने-गाने, 
अपर खेलने में ही वह अपनः समय बिता देता था, एक दिन 
पक सज्जन ने इस मित्र से पूछ कि पढ़ने-छिखने में तुप्त 
कितने घंटे लगते हो | उसने सुस्कराते हुए कहा --“पूरे १५ 
घंटे । मर ने कंह-- खसरासर झूठ | तुम सार या पाँच 
घंडे तो मेरी उपस्थिति नए बःरते हो, में सायं देखता हूँ। 
ऋरषर तुम दिन में ८ था ६ घंडे सोते हो, तब तो केवल १० या 
शूप बचले &, फिए भी तुम कहते हो कि से पूरे श्८ 
घंडे पढ़ता है! खुदक ने कह, आपने अभी गरित पढ़ा 
नहीं | में सिद्ध कर सक्षतः हैँ कि मैं पूरे १८ घंटे पढ़ता हैँ ।” 
उस रूज्जन मे कहा, “भलः८, यह केसे ?” बवशुयक बोला-- 
मेंओर यह राम एक ही कसरे में रहते हैं। में वास्तव में 


१२ घंटे पढ़ता हैं, ओर यद्द रास २४ घंटे पढ़ता है। कुल ३६ 


नाक [कर 


बट हुए | ऋब अआंोखत नकली, ८ राम दस के हुए 


अत 
/दै 
कट 
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और ९१५८ मेरे हिस्से के |” अद्रएरुप ने कद्दा, “अच्छा, मना 
कि तुम १२ घंटे पढ़ते हो, परन्तु मैं यधद्ट म'नने को तैयार 
नहीं हूँ कि र.म चोबीसों घटे पढ़तः है। यह केले संभव है ? 
मैं जनता हूँ कि राम बड़ा मेहनती विद्य.र्थी है, में ज नता 
हूँ कफ वह अनेक विषयों का अध्ययन कर रहा है, वह केवल 
विश्वविद्यालय दी का कार्य नहीं करता, वरन्‌ चोगुने अन्य 
काम भी करता है, माना वह अन्य अनेक विषय तेयार कर 
रहा है, और सब तरह के कार्य करता है, फिर भी प्रकृति 
के नियम उसे २४ घंटे कैले काम करने देंगे।” इस सद्दपाठी 
ने समभाना शुरू किया | उसने कहा, “मैं तुम्हे दिखा 
सकता हूँ कि जब वह भोजन करता है तब भी वह अपने 
चित्त को एक कण भी विश्व म नहीं लेने देता। में तुम्द 
दिखा सकता हूँ कि हर समय उसके प+स एक कागज रहता 
है जिस पर कोई न कोई वैज्ञनिक समस्या विचार के लिए 
रहती है, कोई गणित या दर्शन का विषय होता है, अथवा 
कोई पुस्तक या कविता कंठ करने के लिए रहती है। वह 
चाहे कोई कविता लिखे या दूसरे किसी प्रकार का काम 
करे, वह एक क्षण भी नष्ट नहों करता-यहाँ तक भोजन के 
समय भी कुछ न कुछ करता रहत। है | जब वह कपड़े पहनने 
के कमरे में जाता है, तब वर्दां खरिया से दीवाल पर 
आकृतियाँ ही खींचता रहता हे | जब सोता है तब भी किसी 
न किसी समस्या को हल करता रहता है, ग्ह सदा उन्हीं 
विषयो का स्वप्न देखता है जिनमें उसका चित्त दिन में लगा 
रदता है | इस प्रकार उसके चोबीसों घंटे पढ़ने में बीतते है। 
निस्लंदेश उसके कथन भे कुछ सत्यता थी।जो मनुष्य 
अपने पूरे १८ घंटे अध्ययन में लगाता है, वह स्वप्नों में भी 


स्ुत्यु के बाद १७६ 
वही काम करेगा जो दिन में करता रहता है. दसरी वा 
बह सोच ही नहीं सकता । कभी कभी लोग कहते है कि वे 
अपने स्वप्नों में पेसी चीजें देखते हे जो पहले कभी देखने में 
नहीं अ'ई थों | वेदान्त कद्दता है, “नद्वीं, पेसा नद्दीं हीत 
पक २ नुष्य आता है ओर कट्दता है कि मेने कल स्वप्त मे 
पक द।नव देखा था । उसका सिर सिंह जैसा था, पीट ऊंट 
की थी, दुम साँप की थी, पेर मेढ़क जैसे थे | वह कद्दता हैं 
कि पहले कभी मैंने ऐसा पशु नहीं देखा था। वेदान्त उससे 
कहता है--भाई ! तुमने महुष्य देखा है. तुमने सप॑ देख दे, 
तुमने ऊँटठ देखा है, तुमने मे ढ़क देखे है | बस, साँप को 
सिंह के सिर, ऊँट की पीठ तथा मेंढ़क के पैसों को तुमने 
अपने स्वप्न में एकाकार करफे एक नये पदाथ की रचना 
कर ड.ली है | सो वास्तव में दरेफ वम्तु ज्ञो तुम स्वप्न में 
देखते हो, यहाँ तक नय्रे नये प्रक/र के दावन रूप पशु भी 
तुम ज/अ्रत अवस्था में देख चुके हो ।” 

ज्ञो मनुष्य पदले कभी रूस नद्ीीं गया, जिसने कभी वहाँ 
का हाल नहीं सुना, वह स्वप्न में कभी संटपीटसंदर्ग ( रूस 
की राजघ,नी ; नहीं पहुँचता | कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं 
होता | कभी कोई तत्त्ववत्ता स्वप्न में चमार का काम नहीं 
करता ! वह मोद्यी का पड़ोसी भी हो और मोत्री को प्राय: 
अपने स्वप्नों में देखता भी हो. तो भी अपने का जूते टांडने 
के काम में लगा हुआ कभी नहीों देखता 

जब यह तथ्य है, तब सत्य रूपी दीघ निद्वा में आपको 
क्या आशा करनी चाहिर ? सून्यु ओर अगले जन्म के दीच' 
का फाल, दीघे निद्रा का समय, कैसे बीतेगा ? बद,न्त काला 


हः 


है; चह तुम्दारे स्वर्गों आर नरकों में बीतेगा | बह तुम्दारे 


४8, 
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बैकुठ धामों और रोरव नरकों में बीतेगा । ये वेकुंठ, ये स्वर 
ओर नरक क्या हैं? ये झुत्यथ और स्विष्यकालीन जन्म के 
बीच में पड़नेव:ले स्वप्नल्लोक है। एक मजुष्य सझ्या ईलाई है, 
इससे बड़ा द्वी साथु ओर घ.र्मिक जीदन विताया है, भत्येक 
रखधियार को गिर्जाघर जता रहा दे, निः्य साथ॑ को प्रार्थना 
करता रहा है | भोजन फरते समय इसने इश्यर से कस्याण 
की आधथना की दे, आज्ञीदन ईसा की सूदी अपनी छु.ती पर 
लगाये रहा ६, जन्म से झ॒त्यु पर्यन्‍त जितनी देर जूगा हे 
बरा[वर ईसा का ध्यत्त किया है, उठते-चेठते, सोते-जागते 
हुए घड़ी इसा की पद्चित्र पृति इसके सःमने उपस्थित रही 
'है। इसने ८०, ६० साख की लम्बी ज़ाग्मत अवस्था को ईसा 
के प्रेम में लगाया दे | इसफा सारा जीदन इस के: चिन्तन 
में वीत। है। यह ज्ञीवम भर सत्य के बच ईसामसीह' फ्रे 
दइक्तिण ए:श्वय में बेठउन दी आाश। लगाये रहा है, अएनी सारी 
जिन्दगी यही सोचता आर रधप्न देखतः रद हे $क खुत्यथ के 
बाद फरिश्ते, देयदत ७ स्वर्गीय देव सेर। सवगत दरेगे 
भला, झुत्छु के अनन्तर उसपी केंसो स्थिति हो सकती हे? 
चेदान्त के अजुलार, इस प्रकार का पकका इंसाइई खुत्यु के 
बाद अपने को ईसः के दाहिने पःश्य में थे पा 
इसमे रखो भर सन्देह नहों त्‌ तू 
इस खुत्थु ओर उसके बाद के जन्म, इन दोनों के बीच की 
उस दीघं-खुदीर्ध निद्ठा में बह ऋपने को देददूता, स्वर्ण फरि- 
'इतों से घिरा छुआ पाधेगा, जो बराबर उसको रतुति कर 
रहे दंगे | कोई कारण नहीं कि वह अपने को उनके दीव में 
न पावे । थे दृता है, “ऐ इंसाइयो ! यदि ठुम भक्त दो, 
यदि तुम श्रद्धालु आर खच्छे हो, तो तुम अपने धरम अ्रंथों के 


"न क| 
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वचनों को पूरा होते देखोगे। किन्तु मुललमानों और 
हिन्दुओं को बुरा न कहिये | ( ये मुसलमान सच्चे, उत्साही 
ओर आप कह सकते है, कभी कभी कट्टर धर्मोन्‍्मस होते 
हैं।) वही मुसलमान सच्चा मुसलमान हे जिसने अपने 
जीवन के ७०-८० यष॑ की सम्पूर्ण जगत अवस्था उसी 
तरद्द बितायी है ऊैसा मुहस्मद साहब का आदेश है, जो 
मुहम्मद साहव का चिन्तन और दशंन करता रहा है, जो! 
मुहस्मद के नाम पर दिन में पाँच चार नमाज पढ़ता रहा 
है। मुसलमान २७ घंटों में पाँच बार नमाज पढ़ते हैं, बड़ी 
भक्ति ओर बड़े नियम के साथ, जो मुहम्मद के लिए अपनी' 
जान देने को सदा तेयार रहा है, तव इस प्रकार के मुसल्ल- 
मान का क्‍या होगा ? जिलके जीवन का सुणप रहा है सुसल- 
मानियत का हित करना, दुनिया के इस सिरे से उस सिरे 
तक मुहम्मद की कीर्ति फेलाना ! प्रकृति के नियमों के विरुद्ध 
कोई वात नहीं दो सकती। प्रकृति का नियम है कि जाश्रत 
अवस्था में हम जिसका स्वप्न देखते रहते हैं सोने पर मी 
बह्दी वस्तु हमे स्वप्न में दिखाई देती है| दह जीदन भर मसुह- 
म्मद, विह्िश्त, आनम्द-कानन ओर हूरों एवं मद्य की नदियाँ 
का स्वप्न देखता रहा है, मोत के बाद उनकी भाधि का वादा 
उसके घर्माचाय ने फिया था | वह सोचता रहा कि मरने के 
बाद उसे बेकुंठ के भव्य-भदनों और विलाखिता की अटुझे 
वस्तुओं की प्राप्ति होगी । वेदान्त कहता है, प्रकृति में ऐसा 
कोई नियम ओर शक्ति नहीं है जो उले उस प्रकार के बैकुर्द 
का उपभोग करने से रोक सके जिसका स्वप्न वह आजीवन 
देखता रहा है। अवश्य उसको वैसा ही स्वर्ग देखते को 
मिलेगा, अपने धर्माचाय के कथनाउुसार वद अपने को वैसे: 
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ही स्पर्ग में अवश्य पायेगा । अन्यथा नहीं हो सकता । 
किन्तु वेदान्त कद्दता है, 'ऐ मुखलम.नो, तुम्दे कोई 
अधिकार नहीं कि ठुम इस दुनिया के मनुष्यों को, स॒त्यु के 
बाद, अपने धर्माचाये पेगम्बर के दइवाले कर दो, उन्हे केवल 
पझुदृस्मद की दया का भिखारी बनाआ। ईस'इयों को भी अपनी 
कठ्पनाओं का उपभाग करने दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन 
सबको, जो यूरोप, अमेरिका, भारत, जापान ओर चीन में 
मरते है मुहम्मद के अधीन करने की इच्छु। न करो | तुम्दे यद्द 
कहने का कोई अधिकार नही कि यदि वे मुहम्मद में विश्वास 
करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथः उनका श्रमंगल होगा | ऐला 
दाचा सर्वथा निदंयतामूलक दे | यद्‌ आप दजरत मुद्दम्मद 
के अनुयायी हैं, तो आपको उसी प्रकार का स्वर्ग मिलेगा 
जैसा आप च.हते है | यही ब/त सब धर्मों के सम्बन्ध में है। 
-यदि आप अपने धर्म सिद्धान्तों एवं लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं, 
तो झुत्यु के बाद आपको डली प्रकार ह स्वर्ग की प्र।प्ति होगी 
जिसकी आप आशा करते ईै। वास्तव में झत्यु के ब।द्‌ स्वर्ग 
या नरक आप द्वी पर निभर है। झत्यु के बाद आप दी स्वर्ग 
बन: ते है ओर आप दी नरक बनाते हूँ। वास्तव में स्वर्ग 
झौर नरक आपके स्वप्नमात्र है, जो आपको उस समय 
.झ्त्य जान पड़ते है, इससे अधिक उनका कुछ मूल्य नहीं । 
श्राप यह तो जानते ही हैं. कि स्वप्न देखते समय स्वप्न इर्में 
सत्य प्रतीत होते है। अतएव झुत्यु के बाद ये नरक ओर 
स्वर्ग भी श्रापको सच्चे प्रतीत दगे, किन्तु वास्तव में यथा- 

'भतः स्वप्नां से अधिक ये कुछ भी नहीं है । 

' एक बात ओर कट्दी जा सकती दै। लोग कद्दते हैं. कि 
धमारे धरम प्रंथों ने जो वचन दमे दे रफ्ले दें यदि वे रत्यु के 
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बाद सत्य उतर तो हमे सवकालीन सुख की प्राति होगी। 
दम. रे धर्मग्रंथ सुत्यु के बाद हमें या तो शाश्वत कल्याण या 
शाश्वत अकल्य।ण मलने का वचन देते हैँ । यद्द फकेसी बात 
है ? इसका अर्थ क्‍या है ? वदानत कद्दता है, निग्यता क्‍या 
चीज़ है ? आप सोचते हैं कि निन्यता एक ऐसी वस्तु है 
जिसका सम्बन्ध समय, अनन्त समय से है। आप यहद्द भी 
जानते है कि जाग्रत अवस्था का समय स्वप्न अदस्था के 
समय से भिन्‍न हं।ता है। जञ्नमत अवस्था में समय पक 
ध्रकार का होता है ओर स्वप्नावस्था में दूसरी प्रकार का। 
तुम्हारी स्व॒ृप्न/वम्धा में कभी कभी कोई ऐसी वरत आपके 
स,मने प्रकट दोती है ज्ञो आप को पाँच हज.र वर्ष की 
पुरानी म लूम हो । मान लो कि अपने स्वप्न में आप एक 
पद्द:ड़ देखते हैं। अब इसमें सन्देह नहीं कि यद्द पद्दाड़ स्वप्न 
में आपने स्वयं तरन्‍्त ही वहाँ ला खड़ा किया है, जाअञ्रत 
अवस्था के दष्टि-बिन्दु से तो यही फद्दना पड़ेगा किनत स्व- 
पफ्नावसथा के दृष्टि-बिन्दु से वद्द पहाड़ पॉँच हृज्म:र वर्ष 
पहले का मालूम होता है| वेदान्त कद्ता है कि मरण-पश्थात्‌ 
झाप अपने को स्वप्नवत्‌ स्वर्ग में अनन्तकाल से पःयंगे 
स्वप्न-दर्शी अ्रधिष्टान के दष्टि-विन्दु से आप अपने को स्व 
या नरक में अनन्त काल से रहते पायंगे, किन्त ज्ञागअत अवब- 
सथा के अ्धिष्ठान के दृष्टि बिन्दु से नहों । 

यदह्द सत्य है कि इजील ने आप को जो वचन दिये हैं उन 
खब को आप यथार्थ पव्ंगे, क्योंकि उस द लत में आप 
देखा सोचेंगे कि हम सदा ले इसी हालत में रहते आये हैं। 
थधद' अचस्था आपको नित्य प्रतीत दोगी। स्वप्नदर्शी दष्टा हें 
स्थितिबिन्दु से जो बस्तु नित्य है, वद्दी जाअत दृष्टा के दृष्टि- 
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दश्य पदाथ हैं| साधारणंतः स्वप्न में. ये दो मुख्य विभाग 
हुआ करते है, दष्ठा और दृश्य । वेदान्त कद्दता है कि स्वप्न 
दृष्ठा और दृश्य आप ह्दीकी खष्टि है, सच्चे आत्मा की सष्डि, 
जाभञ्रत अवस्था के आत्मा की खृष्टि है। अंग्रेजी कोषकार 
डाक्टर जोहसन, जिसे आप जानते हे, वाश्मियों का 
बादशाह कहलाता था, तक में. परास्त होना कभी कबूल दी 
न करता था। अन्तिम बात खदा उसी “की रहती .थी, 
अन्तिम परिणाम सदा उसी के पक्त में होता था। किसी ने 
उसके सम्बन्ध में यह कहा था कि यदि उसके तमंचे का 
निशाना चूक जाय तो वद्द उसके कुन्दे के बल से अपने प्रति- 
स्पर्धी को गिरा कर जित्त कर दे। सारांश यह कि वह सदा? 
अपनी ही जीत रखता था, यदि कभी कोई तक में उससे 
प्रवल पड़ जाता, तो उससे बदला निकालने के लिए वह्ध 
आकाश-पाताल एक कर देता था। एक बार उसने स्वप्न 
देखा कि व्य/ख्यान वाचस्पत एडमंड बके ने उसे तके मेँ 
हर। दिया है। जोहसन जैसे प्रकृति के मलुष्य के लिए यह 
स्वप्न महा भयंकर जू जू के समान था | इसने चौंका दिया 
बह जाग उठा! बड़ी बेचेनी में पड़ गया, उसे किसो 
तरह नींद ही न आती थी। आप जानते हें कि आपके चित्त 
का यह गुण है कि बह सदा, विज्ञाम चाहता है। जब वहद्ध 
बहत व्याकुल होता है तो शान्ति की प्राप्ति उसके लिए 
नवाय हो ज्ञाती है। इसका कारण यह है कि शान्ति 
हो खिल का असली निवास-स्थल है, अपना घर वह दूढ़ां 
ही याहे | इसलिए किसी न किसी तरह शान्ति का अन्चषण 
ह० जोहसन के लिए बहुत जरूरी था। अन्त में उसने इस 
विचार से अपने को शांत किया कि यदि में पड़मंड बक्क के 
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दृश्य पदार्थ है । साथारणंतः स्वप्न में. ये दो मुख्य विभाग 
हुआ करते है, दृष्टा और दृश्य । वेदान्त कद्दता है कि स्वप्न 
दृश्टा ओर दृश्य आप द्वी की सृष्टि हैं, सच्चे आत्मा की सृष्टि, 
जाग्रत अवस्था के आत्मा की खष्टि है। अंग्रेजी कोषकार 
डाक्टर जोहसन, जिसे आप जानते दे, वामग्मियों का 
बादशाह कहलाता था. तक में परास्त दोना कभी कबूल दी 
न करता था। अन्तिम बात सदा उसी “की रहती .थी, 
अन्तिम परिणाम सदा उसी के पत्त में होता था। किसी ने 
उसके सम्बन्ध भें यह कहा था कि यदि उसके तमंचे का 
निशाना चूक जाय तो वह उसके कुन्दे के बल से अपने प्रति- 
स्पर्थी को गिरा कर चित्त कर दे। सारांश यद्द कि वह सद? 
अपनी ही जीत रखता था, यदि कभी कोई तक में उससे 
प्रवल पड़ जाता, तो उसले बदला निकालने के लिए वद्ध 
आकाश-पाताल एक कर देता था। एक बार उसने स्वप्न 
देखा कि व्य,ख्यान वाचस्पति एडमंड बक ने उसे तक में 
दर दिया है। जोहसन जैसे प्रकति के मनुष्य के लिए यह 
स्वप्न महा भयंकर जू जू के समान था | इसने चौंका दिया, 
वह जाग उठा। बड़ी बेचनी में पड़ गया, उसे किसो 
तरह नींद ही न आती थी। आप जानते हैं कि आपके चित्त 
का यह गुण है कि बद् सदा, विज्ञाम चाहता है। जब वह्द 
बहुत ब्याकुल होता है तो शान्ति की प्राप्ति उसके लिए 
अनिवाय हो जाती है। इसका कारण यह हे कि शान्ति 
ही चिल का असली निवास-स्थल है, अपना घर वहद्द ढूढ़ां 
ही चाहे | इसलिए किसी न किसी तरदह्द शान्ति का अन्वषण 
डा० जोद्सन के लिए बहुत जरूरी था। अन्त में उसने हर 
विचार से अपने को शांत किया कि यदि में पडमंड बरू के 
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पास ज्ञाऊँ और कहँ--ऐ बके ! मेरे स्थप्न में किस तके से 
तमने मुझे दराया है, तो वद्द उस तक को वोदरा न सकेगा । 
स्वप्न में जो प्रबल तक उसने दिये हैं और जिन दुर्बल तकों से 
मेरी द्वार हुई, उनको में द्वी जानता हूँ । में दोनों पच्त जांनता 
हँ। मं विजयी और पराजित दोनों पत्तो को खूब जानता हूँ, 
किन्तु एडमंड बके उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता । क्यों: 
कि मेरे ही दिमाग से दोनों पक्त के तक पैदा हुए है, में दी 
स्वय॑ एक ओर तो एडमंड बके के रूप में प्रकट हुआ ओर 
दुसरी ओर पराजित जोह़सन के रुप में । 

बस, चेदान्त कद्दता हे कि अपने स्वप्नो में आप स्वयं 
हद्ी एक ओर तो दृश्य पदार्थों के रूप में प्रकट द्ोते हैं ओर 
दूसरी ओर दृश्य पदार्थों के दष्टा बन जाते हैं। सब तुस्‍्दों 
दो; वद्द तुम्द/री असली आत्मा है जो एक ओर तो पहाड़ी, 
नदियों, जंगलों और पशु-पत्षियों फे रूप में प्रकट दोती दे 
और दूसरी ओर चकित दोोनेवाले तीथेयातच्री के रूप में। 
सुम्दी दृष्टा दो ओर तु्द्दी दृश्य हो । 

इस प्रकार वेदान्त के अनुसार, झूत्यु फे अनन्तर आने- 
चाली निद्रा में, आप दी नरक ओर आप दी स्वर्ग हो, और 
आप दी चद्द मनुष्य दो जो रुषगे के सुख भोगता हैया 
नरक के दुख उठाता दै। बस, इस तत्व का अनुभव करो 
और स्वतंत्र दो आओ | 

इक पेसी नारी थी जिसे वेदान्त फा यद्द ज्ञान प्राप्त था। 
एक दिन एक द्वाथ में अग्नि ओर दूखरे हाथ में शीतल जल 
लिये वह सड़क पर जा रद्दी थी। लोगों ने उसके पास आ- 
कर पूछा, “एक हाथ में ठंढा पानी और दूसरे में अग्नि के 
अकने से तुम्दारा क्‍या प्रयोजन है ?! जिस मनुष्य ने उससे 
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उच्चने वाले सारे दश्य क्या है? ये सब दृश्य पदार्थ थे और 
छुम बवले में रदने वाले दष्टा । अब यहां ध्यान दी जिवे--कर्भी 
ऋभी हमे दोहरी निद्रा आती दे, कभी कभी हमें नोंद में स्वप्न 
3 मांद आजाती है, ठीक वैले जैस चक्र-बुद्धि ब्याज दोता 
४ | यद्ट एक स्वप्न में स्वप्न या दोहरा स्वप्न द्वोता है। जैसे 
आाद तुम्हे बकले में निद्रा आती है, तो यद्द दोहरी निद्रा का 
'ड्छ्ान्त है । क्‍या दोता है ? तुम फिर ज्ञागते हो। कभी कभी 
फब्षप्न में हम जिस स्थान पर सोते हे उसी स्थान पर एक 
'झम्बे स्वप्न में फिर जाग पड़ते है। इसी तरह यहाँ तुम वकले 
'बैटे हुए थे, स्वप्न में तुम अपने को वर्कले शद्दर मे देखते हो! 
“अर्कस्ते शहर पदार्थ दश्य है ओर तुम द्रष्टा हो । फिर दृष्टए 
प्रो गया, दृश्य पदार्थ बर्क्ल वही बना रहा, दृष्टा मानो दवक 
वया और फिर कुछ काल बाद उठ बैठा | तुमने अपने को 
'कऋर बकंले में पाया, किन्तु तुम्हारी नोंद्‌ ठीक जैसी की तेसी 
जारी रद्दती है । अब तकले से तुम लोजजिलस गये। वहाँ 
ओजेंजिलस में तुम्द्ार मित्र का सकान आदि पदार्थे दृश्य हुए 
घोर तुम दृष्टा । मानो वहाँ दष्टा फिर सो जाता है और फिर 
जागता है| लोजजिलस में एक कपकी लेने के बाद तुम लिक 
'खबजवे ट री ( वेधशाला ) में भी एक रूपकी लेने लगते ह। 
'क्रक आबजर्बेटरी दृश्य हुई और तुम दृष्टा हुए | कुछ देर 
'कछ ल्लिप दृष्टा खोकर दवक जाता है, ओर फिर उठता है। 
'छख़क अआवजचेंटरी स तुम ग्रीष्माचास मे जाते द्वो, और तुम 
जब ऐसा स्वप्न देख रदे द्वो तव तुम्द्वारे कुठुम्ब के कोई 
खन्‍्जन आकर तमको जगा देता है ।यदाँ आपदी श्रीष्मा- 
बास थे ओर आपदही उस श्रीष्मावास का सुख भोगनेवा्स्रे 
ध्यक्ति भी । जब आप जाग पड़ते द्वो वो दृष्ठा ओर दश्य 
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'पदाथ द्‌! नो चल बसलते ह्व दोनों गायब हो जाते है। चछःए 
ओर दृश्य दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। किन्तु जब आप सवप्ल' 
में सोते ओर उठते थे, तब केवल दृष्टशा दबकता था और दृश्य 
'पदार्थ ज्यों के त्यों बने रहे थे। तुम अससचियत में पूरे नहीं 
ज्ञागे थे। 
अब इस दृष्टान्त को घटाइये | चेदान्त के अनुसार यह 

विश्व, यह विशाल संार भी एक स्वप्न है। इस विशाल 

दुनिया के स्वप्न में सारा देश, काल और वस्तु ( कार्य 

कारण सम्बन्ध ) यद्द समस्त विश्व जिले आप अपने बाहर 

देखते है, दृश्य पदार्थ हैं; ओर जिले आप “मेरा शरीर”, 

मेरा तुच्छ अपना आप कहते हैं, वह भी पदार्थ जैसा है। 

जब एक साधारण मनुष्य मर जाता है, तव कया द्ोता है! 

माया या अविया का लम्बा स््रप्न भंग नहों होता ज्यों का 

त्यों चलता है, बद्द मरता है। मसुत्यु का अथ केबल दृष्ठा ऋः 
दबक जाना, लुप्त हो जाना है, दृश्य पदार्थ वहीं का बह 
बना रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सो जब 
पक मनुष्य यहाँ मए्ता है, ओर दूसरे जन्म में फिर जगत 

है तो वह वही संसार अपने चारों ओर पाता हैं जिसे यह 
मरते समय बहुत प्यार करता था। मान लो कि इस दूख् 
जन्म में यह मनुष्य ८०-६० साल जीता है, और फिर मउ 

जाता दै दूसरे जन्म में जो वर्कले या लोजेंजिल्लस शहर के 
तुल्य है, दृश्य पदार्थ वही बना रद्दता दे, केवल दृष्टा कुछ 
देर के लिए लुध दो जाता दै। परिणाम में कुछ समय के: 
चाद वद्दध फिर पैदा दोता है । इस *तीसरी जिन्दगी में बह 
फिर ७० या ८० वर्ष जीता है, भौर| [दुष्रान्‍त मर जाता है । 


रा 


यदाँ उदादरण की भाँति दृश्य... ४३ लिक वेधशालाः 


कदर स्वामी रामतौ्थ 


के समान है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है; ओर दृष्टा 
आवक कर तिरोधान हो जाता है, ओर पुनः प्रकट होता है! 
इस प्रकार जन्म ओर सृत्यु का यह सिलसिला तब तक 
झारी रहता है जब तक दृष्टा ओर दृश्य दोनें एक साथ ही 
न दब जायें, लुप न हो ज्ञायं । जब तक दुनिया आपको अपने 
के मभिन्‍न मालूम पड़ती है, तब तक आप इस संसार में केदी 

आ्रप सदा आवागमन, इस जन्म और खझुत्सु के चक्र में 
बंधे रहेंगे। तुम्हारे इदेगिदे यह पहिया और तुम्हे कुचलता 
दी रहेगा, तम्हे कभी ऊपर ओर कभी नीचे ले ज्ञायगा । 
आपको कभी विश्वाम या शान्ति न मिल सकेगी । 

अब वेदान्त की बात खुनिये। बचता वही है जो अपने 
आप दी में दशा और दृश्य दोनों पा लेता है। जब जागन 
प्र इमें डाक्टर जाहसन की तरद् इस ज्ञान की उपलब्धि 
ई। जाती है कि हम ही स्वप्न के दृष्टा है, ओर हम ही पदार्थ, 
तब इम मुक्त दो ज्ञात हैं। दुनिया मेरा शरीर है, सम्पूर्ण 
विश्व मेरा शरीर है, जो ऐसा कद्ट सकता दे वही आवागमन 
के बन्‍्धन से मुक्त दे | वह कदाँ जा सकता है, कहाँ से श्रा 
सकता दे ? कोई स्थान ऐसा नहीं ज्ञो उससे परिपूण न दो 
ब्रह तो अ्रनन्त है। चद्द कहाँ जायगा ? कहाँ से आचेगा!? 
सा रा विश्व ब्रह्मांड उसमें है | वद्द प्रभुओं का प्रभु है, आवा- 
समन के वनन्‍्धन से मुक्त | भारतवर्ष का हरेक बच्चा माता 
के दुध के साथ मानो इस एक इच्छा को पिया करता है कि 
मे आत्म - अनुभव प्राप्त कर के आवागमन के चक्र से छूट 
आऊे , मुझे बार-बार जन्म मरण में फेसना पड़े ओर ईश्वरीय 
आन. अह्यानुभूति में निवास कर परमानन्द ओर परम 
ऋल्याण की प्राप्ति कर सकूँ। 


सत्यु के बाद श्धहै 


मिलटन की जीवनी में एक मद्दिला के सम्बन्ध ४, उसको 
स्त्री के सम्बन्ध में, एक बड़ी झुन्दर कथा दी हुई दे | उस 
स्त्री ने स्वप्न में अपने पति को देखा, उसका हृदय पति के 
लिए छुटपटाने लगा। उसने उसे अंक में भरकर कटड्ठा, 
“मे३ प्यारे स्वामिन्‌ ! मैं स्ेथा तुम्दारो हूँ, पूर्णतः तुम्हारी |” 
ठीक इसी क्षण उसकी श्राँख खुल गई । ओर उसने देखा कि 
जो कुत्ता उसके पलंग पर सोया हुआ था अपना शरीर 
उसके शरीर से सठा रहा है । स्त्री के ज़गने पर कुत्ता चिस्तरे 
से उछुल कर भागने लगा | वास्तव भें कुत्ते की दाव या 
लिपटाव से उसे स्वप्न में अपने पति की दाब या लिपदाब 
की प्रतीत हुई थी | यदि कुचा अपने पूर्ण बल से चिपढा 
होता और वद्द जञागी न होती तो उसे एक मद्दान द्विमालय 
अपनी छाती पर प्रतीत द्ोता। वेदान्त कट्ठता है जब तक 
आधयियया का कुत्ता, माया का कुत्ता तुम्दे नीये दबोचे रददता 
है, तबतक तुम्द्दारे स्॒प्न निरन्तर कभी अच्छे से बुरे और 
कभी बुरे से अच्छे रूप में बदलते रहते हैं, कभी तुम्हें पति 
की प्रतीति होगी और कभी प्रबल द्विमालय की | आँख और 
मुसकक्‍्यान के बीच तुम खदा लटकन की तरद्द भूलते रहोगे, 
संसार तुम्दारे दिल पर बोक समान पड़ा रहेगा, तुम्दे 
चैन का नाम न सिल्लेगा | वेदान्त कद्दता दे, “अविया के इस 
कुत्ते से अपना पिए्ड छुड़ाओ, अपने को सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर बनाओ, अपने को अहाय बनाओ, बद्लरूप से अनु- 
भव करो ओर तुम एकद्म मुक्त दो | 

चादे इजारों रूपा में तू मुझे चकित करे, तथापि पे मेरे 
प्यारे! में तुझे अच्छी तरद्द पदचानता हूँ, तू अपने चेइरे कहे 
चादे जादू से छिपावे, पर मुझले छिप नहीं सकता | 


वेदान्त और समाजवाद 





सब ने पहले समाजवाद ( 800७॥४० ) नाम के विषय 
में ही कुछ कद्दना है, राम उसे व्यक्ति -स्वातन्ज्यवाद ( ॥70- 
ए078)087 ) कद्दना अधिक पसन्द करेगा। समाजवाद का 
नाम समाज के शासन की कल्पना को प्राधान्य देता है, कितु 
शाम कद्दता है कि सत्य का यथार्थ तत्व तो यह है कि ध्यक्ति 
को द्वी सारी दुनिया, सम्पूर्ण विश्व ओर ब्रह्मांड के समच्त 
भ्राधान्य दिया जाय | जहाँ न कोई दैरानी हो, न कोई चिन्ता 
ओर न कोई मंभट | इसी को राम व्यक्ति-स्वा न्च्यवाद 
कद्दता है, लोगों कौ यदि इच्छा हो तो थे उसे समाजवाद, 
समष्टिचाद चादे जो कहें पर व्यक्ति के स्थिति-विन्दु से 
थेदान्त की शिक्षा ऐसी ही है । 

दूसरी यात जिस पर ध्यान देना है, यद्द है कि यथा 
कथित समाज्ञवाद का लक्ष्य पूज्ीवाद के गढ़ को ढा देना 
जै।और इस वात में वद्द वेदान्त के लक्ष्य से पूर्णतः एकमत 
है, क्‍योंकि बेदान्त भी आपको साधारणतः स्वामित्व के 
इर प्रकार के भाव से रदित कर देना चाहता दे। वंदान्त 
सम्पत्धि के भाव, संभ्रह्ठ के भाव तथा स्वारथपूर्ण अधिकार 
के भाव को दवा में उड़ा देना चाहता है। यही पेदान्त दे 
और यही समाजवाद दे | दोनां के लक्ष्य एक हैं । 


चेदान्त ओर समाजवाद शव 


. चेदान्त समता की शिक्षा देता है, ओर यद्दी लक्ष्य 
निरखसंदेह सच्चे समाजवाद का है । समाजवाद में भी बाहरी 
शम्पत्तियों के लिए कोई सन्‍मान, कोई आदर, और कोई 
इज्जत नहों है । यद आदश बहुत ही विकट और बड़ा ही 
कठोर सा ज्ञान पड़ता है, किन्तु जब तक मनुष्य सम्पत्ति के 
भावों ओर अधिकारों को, मोह और अआसक्ति को सम्पूर्णतः 
त्याग नहीं देता, तब तक पृथिदी पर कोई सुख ओर आनंद 
विद्यमान नहां हो सकता | परन्तु समाज्ञवाद फेवल इतना ही 
चादता है कि मनुष्य इन सब बातो को त्याग दे, और वेदांत 
ऐसा करने के लिए एक महान कारण भी बतलाता है। 
यथाकथित समाजवाद तो वस्तुओं के केवल ऊपरी सितह, 
बाह्य रूप का ही अध्ययन करता है. ओर इस परिणाम पर 
'पहुँचता है कि मानव जाति को समता, बन्धुत्व ओर प्रेम 
फे आधार पर जीवन बिताना चादिए । वेदान्त इस दृश्यमय 
जगत्‌ का अध्ययन स्वाभावेक और आन्तरिक दष्टिकोण 
से करता है। वेदान्त के अनुसार किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति 
पर अधिकार जमाना अपनी आत्मा, आन्तरिक स्वरूप के 
विरुद्ध पापाचार करना है | वेदान्त के श्रजुसार मनुष्य का 
धकमात्र अधिकार केवल अपण करना है, सेना या माँगना- 
थाचना नहीं | यदि तुम्हारे पास देने को ओर कुछ नह्दों 
है, तो अपनी देह दी कीड़ो के खाने के लिए दे दो। जो कुछ 
मुम्दारे पास दे उसका कोई मूल्य नद्दीं, उसके कारण तुम्दे 
कोई भी धनी नददीं कद सकता | जो कुछ तुम दे डालते दो 
डसी से तुम अमीर होते दो | दरेक व्यक्ति काम करे किसी 
चस्तु का स्वामी बनने के लिए नहीं, किन्तु इरेक वस्तु को दे 
डालने के लिए | दुनिया सबसे बड़ो भूल यद्द करती है कि 


श्ददि स्वामी रामती्थे 


बह लेने में सुख का भाव मानतो है। वेदान्त चाहता है कि 
आप सत्य को पहचाने ओर अनुभव कर कि सुख सबका सब 
देने में है, ओर केने या माँगने में नहों । ज्योंद्दी तुम माँगने 
था भिक्षा की वृक्ति को अपने अन्दर प्रवेश होने देते हो, 
उसी क्षण तुम अपने आपको संकीण या संकुचित बना 
डालते हो ओर अपने अन्दर के आनन्द को बाहर निचोड़ 
देते हो । आप चाहे जहाँ हो, दाता के रूप में काम करें और 
भिखारी के रुप में कदापि नहीं, तभी आपका काम विश्व- 
ब्यापी काम होगा और उसमें भध्यक्तिगत स्वार्थ की गन्ध 
ने पेठ सकेगी । 


भारत के वेदान्तवादी साधु आज भी ऐसा समाजवादी 
जीवन हिमालय के पत्रतो पर व्यतीत करते दे, ऐतिहासिक 
काल के पूथ से ही वे पेसा जीवन ब्यतीत करते आये ह। वे 
कड़ी सेहनत करते है, वे निठएले नहा रहते, वे आरामतलब 
आर घिलासी नहीं दोते, क्योंकि उन्हों के प्रयत्नो से भारत 
के उस विशाल श्रौर मद्दान साहित्य को स्‌ । यद्दी 
सखोग भारत क सबश्रष्ठ कवच, नाख्यकार, वैज्ञानिक, तत्वज्ञानी 
वैयाकरणी, गशितश्ष, ज्योतिर्षिदय, रसायनशा्त्री, आयुर्वेद 
हुए है, ओर ये वे लोग दे जिन्होंने दपया कभी छुआ नहीं । 
ये द्वी घे लोग दे जिन्होंने यथासाध्य कठोरतम जीवन व्यतीत 
किया है। इसल समाजवाद पर लगाया जानेबाला यद्द कलंक 
घुल जाता है कि वद्द लोगों को कायर, आलसी और पराव- 
लम्बी बना देगा | काम वद्दी खूब कर सकता दै जो अपने 
को स्वतन्त्र समझता हा | 


बेदान्त ओर समाजवाद के भो अचुसार आपको अपने 


बेदान्त ओर खम्माजवाद श्र 


बच्चों, ख्री, घर्वार या अन्य सभी वस्तुओं पर अधिकार 
जमाने का कोई इक नहीं है । 

सभ्य सभाज के माथे पर यह एक कलंक का टीका खगा 
हुआ है कि स्त्री वारिज्य की वस्तु बनी हुई है और मलुष्य 
डसी अथ में उस पर अपना अधिकार जमाता ओर शासन 
करता है, जेले चृच्चो पर, घरों पर या रुपया-पैसा पर | इस 
प्रकार सभ्य सभाज में नारी को जड़ पदार्थों जैसी स्थिति हो 
गई है, तथा नारी के द्वाथ और पेर दोनें बांध दिये गये ई' 
जबकि मनुष्य अपने कामों में स्वतंत्र है । स्त्री कभी एक मनुष्य 
की सम्पत्ति हो जाती है, कभी दूसर की | समाजवाद ओर 
बेदान्त के भी अचुसार यह स्थिति श्रस्ति विचित्र जान 
पड़ती है किन्तु नारी को अपनी स्वाधीनता ठीक उसी तरद 
पहचानना और पकड़ना चाहिए जिस तरह मनुष्य पह- 
चानता और पकड़ता है। वद्द उतनी ही स्वाधीन है जितना 
कि मलुष्य | हाँ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु पर अपने अधि- 
कार रखना ठीक नहीं है तो नारी को भी फिसी वस्तु पर 
अधिकार न जमाना चाहिए। अपना आनन्द स्थिर रखने के 
लिए उसे भी अपने पति पर स्वत्व जमाने का फोई अधिकार 
न होगा | यहाँ पर समाजवाद के विरुद्ध एक गंभीर आपक्ति 
उठती है | यदि समाजवाद नए और नारी को पूर्ण स्वा- 
धीनता दे देता हे तो बद्द समाज को पशुता की अवस्था में के 
जावेगा, ओर दुनिया को लम्पटों ओर दुराचा रियें की दुनिया: 
बना देगा। राम कद्दता है कि नर ओर नारी के लिए ऊ्री- 
पुरुष के संबंध के विषय में इससे उत्तम ओर कुछ दो नहीं 
सकता | गाय और भेस जैसे पशु अपने फामध्यवद्धार में 
बड़े द्वी बुद्धि संगत दोते है, अपने इस बर्ताव में वे बड़े दी! 
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आऋतु-संगत ओर युक्ति-संगत होते है । यदि मनुष्य भी उसी 
ढँग से बर्ताव करे, तो सभ्य समाज की सारी कामुकता 
और मनोविकारों का अन्त हो जाय ! 

केसा आश्चर्य है ! कामासक्त एरुष को एशु कह कर हम 
कैसी भयंकर भूल करते हैं, जब कि पशु निस्लन्देह 
अज्ृष्यों से कम कामासक्त होते है। उनमें अनुचित काम 
विकार का लेशमात्र नहीं होता। जब उन्हें सन्‍तानोत्पति 
करना दोती है, तभी व मेशुन करते है| मन॒पष्य का यह हाल 
डउलटा है। जो मनुष्य शान्त ओर विकारहीन है वह कामी 
मनुष्य की अपेक्षा पशुओं जेसा जीवन अधिक व्यतीत करता 
है। अतः कामासक्त मनुष्य को पशु नहीं कहना चाहिये, 
पशु तो आजकल का सभ्य मनुष्य हे--यह हमारी सभ्यता 
की विशेषता है,न कि प्रारम्भिक असभ्य समाज की। 
असभ्य लोग तो स्वाभाव्रक ओर बुद्धि-संगत होते थे। 
उनका हरेक कार्य ऋतु में ओर नियत समय पर होता था । 
बेदान्त और समाजवादर के अजछुसार जितनी अधिक विकार 
हीनता ओर नेसर्गिक शान्त अवस्था की प्राप्ति होगी. उतनी 
इन उष्तेजक मनोविकारों की कमी द्ोगी, ओर साथ ही साथ 
अलुष्य में पति या खी और पिता या पुत्र का स्वत्वाधिकार 
जमानेवाला भाव भी न रहेगा । 

“हप्रे इस बच्चे या इस स्री अथवा इस वहन की चिन्ता 
करना हे,” निरन्तर ऐसी भावना का बोर मलुष्य को अपने 
अध्ययन या अपने ब्रह्मत्व का अज्चुभमव करने में वाधक होता 
है। समाजवाद या वेदान्त तुम्दारी छाती पर से ऐेसी दशा में 
से यद्द बोझ दृटा देना चाहता दे, तुम्दे स्वच्छुन्द कर देना 
चाहता है | ज़ब तुम फिसी अन्वेषण के सागर में उतरते 


वेदान्त ओर समाजवाद श्ध्ड 


हो, तो तुम विजय-पताका उड़ाते हुए बाहर निकलते हो:॥ 
जब तुम फिसी अनुसन्धान की रंगभूमि में प्रवेश करते द्ो,.. 
तो तुम पूर्ण कृतकार्य निकलते द्वो, यदि ठुम स्वच्छुन्दता 
से, पाशमुक्त द्वोकर सब प्रकार के बन्धनें ओर चिन्ताओं से 
मुक्त होकर काम करते हो, हर समय तुम अपने क। सकतन्कः 
समभते हा, यदि तुम निग्च यपू्थक इस विशाल जगत को' 
खपना घर समभते द्ो। 

हमे करना केवल इतना ही है कि लोग यद्द समझ जाये 
कि उनके रोगें और विपत्तियेां की एकमात्र दवा दूसरों पर 
स्वत्व जमाने की कल्पना को दुर कर देना है। एकबार जब 
भारी जनसमुदाय इस वात को समझ लेगा तो समाजवाद. 
सारे संसार में वन-वह्नि की तरह फैल जायगा | यही वेर्दा तक- 
समा जवाद उन सब रोगों की एकमात्र ओषधि है | एक बार 
जहाँ यह वेदान्त-समाजवाद दुनिया की समझ में आगयए 
तहाँ वद्द स्वर्ग बन गई | उस समय हमारी उल्टी इृडघ्लि तथाः 
आस पास की परिस्थिति के परिच्छुन्न ज्ञान से उत्पन्न 
हानेवाली आपत्तियाँ गायब हो जायेंगी। इस समाजवादर कौ 
छाया में बादशाह, राष्ट्रपतियां, धर्माचार्यों की जरूरत नहीं 
है, सेनाओं की भी कोई आवश्यकता नहीं है । विश्वविद्यालयों 
की भी कोई जरूरत न पड़ेगी, कयेंकि हरेक मनुष्य स्वयं 
अपना विश्वविद्यालय आपद्ी होगा। हम ऐसे पुस्तकालय 
एकखेगे जिनमे हरेक मनुष्य अआाऋर पढ़ सकेगा। अध्याप हू 
न देगे, सिवाय छोटे बच्चें के लिए | डाक्टरों की जरूरत 
न द्वोगी, क्योंकि वेदान्त के उपदेशानुसार प्राकृतिक जीवन 
ब्यतीत करने से आप कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते, फिर 
आपको डाक्टर क्यों चाहिए ! लोग चादे जो करेंगे. जहई 
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जी चादेगा घूमेंगे, आज की तरद् अपने भाईयों का डर उन्हे 
ने होगा, पे भलाई करेंगे ओर वास्तव में द्वितकारी अध्ययन, 
'तत्वश्ानां ओर अध्यात्म के अ्रनुसन्धानों में अपना समय 
'लगावेंगे, जिसले अपने बद्धत्व और परमेश्वरत्व का पूर्णतम 
अनुभव करते हुए थे जोवनमुक्त हो सके । 


३+ ! ३० |! ४४ !!। 


स्वामी राम के वचन 


श्‌ः के, 
मारतवर्ष का पतन वेदान्त के अभाव से हुआ | 
न न + 


बेदान्त इमें शक्ति और वल प्रदान करता है; न कि कम- 
जोरी और शिथिलता । 


+ + +* 
बेदान्त रसायन विद्या के समान प्रयोगात्मक विज्ञान दे । 
+ + + 
यदि बौद्धिक शिक्षा के [साथ-साथ मलुष्य आध्यात्मिक 
अयोग नहीं करता तो वहदद वेदान्त के विषय में कुछ नददों 
जान सकता | 
ने चू नै 
जंगलों में वेदान्त का शान प्राप्त के रके साथक को संसार 
मे आकर काम करना चादिए और उसे अपने देनिक जीवन 
पं उतारना चाहिए | 
न + 
चेदान्त निराशावाद नहों है, चढ़ तो आशाबाद का 
सर्वोच्च शिखर ! 
+ के +ः 
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यदि आप वेदान्त का साक्षात्‌ कर लेते हैं तो नरक भी 
आपके लिए स्वर्ग बन जायगा | जोचन सचमुच जीने योग्य 
होगा, कभी कोई चिन्ता; कोई परेशानी नहीं हो सकती | 
चित्त सदैव पकामग्र, प्रसन्‍न, तत्पर आर प्रफुलल रदेगा। 
+ + +- 
तुम परम निर्गुण सत्य हो जिसमें यह समख्त संखार, 
समस्त ब्रह्मांड केवल लहरों या भवरों के समान है। उस 
सत्य का साक्षात्‌ करो और स्वनन्त्र हो ज्ञाओ खबंथा मुक्त ! 
न मे + 
राम आपको स्वतन्त्रता, विचार-स्वतन्च्रता, कार्य-स्व- 
तन्त्रता प्रदान करता है । आपको वन्धन-मुक्त करता है । 
न- -- न- 
अपने विश्वाशों के पोड़े मरने की अपेत्ता उन्तके लिए 
जीवित रद्दना कठिन है । 
+ + +- 
यदि दर्शनशासत्र का लक्ष्य यह हो कि हम शान्तिपूर्वफ 
स॒त्यु का आलिनन कर सके तो उसके लिए वेदान्त दर्शन के 
अध्ययन से बढ़कर ओर कोई तैयारी नहीं दो सकती । द 





